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आदिवासी समुदाय से किया संवाद 
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहडोल जिले के पकारिया में आदिवासी समुदाय के नेताओं, स्वसहायता समूहों और पेसा कमेटी 
के नेताओं के साथ-साथ पकारिया गांव के फुटबॉल क्लबों के कप्तानों से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र की ओर 
से जनजातीय समाज के लिए चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी। साथ ही आदिवासियों की चिंताओं को हर स्तर 
पर दूर करने का प्रयास किया। 


झूठी गारंटी देने वालों से सावधान रहना 


प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि झूठी गारंटी देने वालों से सावधान रहना है। जिन लोगों की अपनी कोई गारंटी नहीं है, 
आपके पास गारंटी वाली नई-नई स्कीम ला रहे हैं। उनकी गारंटी में छिपे खोट को पहचान लीजिए। झूठी 
गारंटी के नाम पर उनके धोखे के खेल को भांप लीजिए। जब मुफ्त बिजली की गारंटी देते हैं तो इसकी गारंटी है कि 
बिजली के दाम बढ़ाने वाले हैं। मुफ्त सफर की गारंटी देते हैं तो इसका मतलब है कि यातायात व्यवस्था चौपट होने वाली 


वह लोग 


है। पेंशन की गारंटी देते 
मतलब है कि टैक्स बढ़ाकर 


भरपेट भोजन 
राशन की 


गारंटी देता है 


हैं तो तय है कि समय पर वेतन भी नहीं 
कर ने वाले हैं। इनकी रोजगार बढ़ाने 


जन दे नहीं सके। लेकिन यह प्रधानमंत्री गरीब कल्याण 
वह 70 साल में गरीबों को सस्ती स्वास 


_ 


स्वास्थ्य बीमा दिया है। उनकी गारंटी का मतलब है कि कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ है। 
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ककी 


| मिलेगा। सस्ता पेट्रोल देने की गारंटी देते हैं तो इसका 
की गारंटी देते हैं तो इसका मतलब है कि उद्योग-धंधे 
चौपट होने वाले हैं। कांग्रेस जैसी पार्टियों की गारंटी यानी नीयत में खोट गरीब पर चोट। वह लोग 70 साल से गरीब को 
ण योजना के तहत 80 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त 
थ्य सेवा नहीं दे सके लेकिन हमने आयुष्मान कार्ड देकर 


mail.com 


प्रत्येक रविवार को प्रकाशित हिन्दी (साप्ताहिक समाचार पत्र) _ 
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तीन तलाक के मुद्देपर उनका यह कहना भी 


रही हैं| 


बात पहले से ही शामिल है। यह बात अलग 


कदम बढ़ाने में देरी अवश्य हो गयी है। समान नागरिक संहिता समय 
की मांग और देश की जरूरत है। गोवा में यह पहले से ही लागू है 


और उत्तराखण्ड की सरकार भी इसे शीघ्र लागू 


समझना जरूरी है। इसके विरोध की राजनीति 
राजनीति से जुड़ी हुई है। यूसीसी को 
नीति-निर्देशक तत्व के रूप में स्थान मिला 
न्यायालय ने इसके प्रावधानों को बढ़ा दिया है। 
को रेखांकित करता है। 

प्रधान मंत्री मोदी के बयान के बाद मुस्लिम 


प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को पहली बार मजबूती के 
$ ` *। साथ समान नागरिक संहिता (यूसीसी) पर अपनी बात रखी और कहा 
कि एक देश में दो कानून कैसे चलेंगे। जब एक घर में दो कानून हो 
तो क्या वह चल पायगा ऐसी ही दोहरी व्यवस्था से देश भी कैसे चल 
पायगा। संविधान में भी सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार हैं। 
t भोपाल में भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यक्रम को सम्बोधित करते 

Ss १ हुए समान नागरिक संहिता को उन्होंने न केवल जोरदार वकालत की, 
ri अपितु यह भी कहा कि सर्वोच्च न्यायालय भी इसे लागू करने के पक्ष 
में है लेकिन इस मुद्दे को लेकर जो तुष्टीकरण और वोट की राजनीति 
की जा रही है उससे एक वर्ग विशेष को गुमराह किया जा रहा है। 


इस्लाम से कोई सम्बन्ध नहीं है। यदि ऐसा होता तो जार्डन, 
इण्डोनेशिया, पाकिस्तान और कतर आदि मुस्लिमबहुल देशों में यह 
„~ क्यों समाप्त होता। अब यूसीसी को लेकर राजनीतिक सरगरमी बढ़ 

' गयी है। विभिन्न राजनीतिक दल प्रधानमंत्री को घेरने की कोशिश में 
लग गये हैं और यूसीसी के विरोध में अनावश्यक दलीलें भी दी जा 


वैसे भारतीय जनता पार्टी के एजेण्डा में समान नागरिक संहिता की 


राजनीतिक दल यूसीसी के खिलाफ हैं, उसके निहितार्थ को भी 


सक्रिय हो गया है। मंगलवार को ही रात में आपात बैठक बुलाकर 
इसके कानूनी पहलुओं पर मंथन शुरू कर दिया गया है। पर्सनल ला 
बोर्ड इस मुद्दे पर शीघ्र ही विधि आयोग के अध्यक्ष से मिलकर अपनी 
बात रखेगा। किसी को भी अपनी बात रखने की पूरी छूट है लेकिन 
इस महत्वपूर्ण मुद्दे को राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में समग्रता के आधार पर देखने 
की जरूरत है। इस मुद्दे पर राष्ट्रीय बहस भी होनी चाहिए जिससे कि 
गुण-दोष के आधार पर बातें सामने आ सकें | इन सबके बावजूद एक 
बात तो पूरी तरहसे स्पष्ट है एक देश, एक कानून समय की मांग है, 
जिस पर निष्पक्ष भाव से विचार करने की जरूरत है। 
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मूल्यः 2/- 


हे मेरे श्री बालाजी 
मन बड़ा अस्थिर 
शायद तभी चंचल भी है 
हे मेरे श्री बालाजी 
ठहराव पाने की जुगत में 


भौतिक शक्तियाँ 
कर देती भ्रमित हमें 
हे मेरे श्री बालाजी 
भटकने लगता मन 
भटकन से हमें बचाओ 
हे मेरे श्री बालाजी | 
बढ़ती उम्र को 
मुड़कर नहीं देख पाता हूँ, मै 
हे मेरे श्री बालाजी 
अहंकार का दिखावा 
उसमे नई -नई सोच 
विकसित करता 
हे मेरे श्री बालाजी 
मृत्यु का भय कचोटने पर 


उचित है कि इसका aN 


> 


है कि इस दिशा में 


करने जा रही है। जो 
सीधेतौर पर वोट की 


संविधान में बतौर मन स्मरण करता हे मेरे श्री 

हुआ है और सर्वोच्च बालाजी 
यह यूसीसी के महत्व श्री सीताराम का जाप 
करता हर संताप दूर 

पर्सनल ला बोर्ड भी हे मेरे श्री बालाजी | 


अहंकार से "मै “का बल 
अपने आप घटने लगता 
हे मेरे श्री बालाजी 
और तब इंसान कह उठता 
मै कुछ भी नहीं 
आप ही है सनातान धर्म की र 
क्षा वाले 
हे मेरे श्री बालाजी | 
संजय वर्मा "दृष्टि ” 
मनावर जिला -धार (म प्र) 


बम बम भोले के जयघोष के साथ अमरनाथ यात्रा का शुभारम्भ 


बम बम भोले और हर हर महादेव के जयघोष के बीच 
वार्षिक अमरनाथ यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों का पहला 
जत्था कड़ी सुरक्षा के बीच शुक्रवार सुबह रवाना हो 
गया। हम आपको बता दें कि यात्रा के शुभारम्भ से पूर्व 
उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने विधि विधान से 
पूजा-अर्चना की और फिर अमरनाथ यात्रा के लिए 
तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को भगवती नगर शिविर से 
हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस जत्थे में करीब 3, 
400 तीर्थयात्री शामिल हैं। बहुस्तरीय सुरक्षा के बीच 
तीर्थयात्रियों का पहला जत्था 3,880 मीटर की ऊंचाई 
पर स्थित पवित्र गुफा मंदिर में बाबा बर्फानी के दर्शन 
के वास्ते कश्मीर के दोनों आधार शिविरों के लिए रवाना 
हुआ। हम आपको बता दें कि यह गुफा मंदिर दक्षिण 
कश्मीर हिमालय में स्थित है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के 
लिए पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। सेना, पुलिस और 
स के जवान जगह जगह मुस्तैदी से तैनात 

| 
हम आपको यह भी बता दें कि अमरनाथ के लिए 62 
दिवसीय तीर्थयात्रा शनिवार को कश्मीर से शुरू होगी। 
इस यात्रा के लिए दो मार्ग हैं। पहला, अनंतनाग जिले 
का 48 किलोमीटर लंबा पारंपरिक नुनवान-पहलगाम 
मार्ग है। वहीं दूसरा गांदरबल जिले का बालटाल मार्ग 
है, जो करीब 44 किलोमीटर छोटा लेकिन बेहद दुर्गम 
है। अधिकारियों ने बताया कि अब तक यात्रा के लिए 
करीब 3.5 लाख श्रद्धालु पंजीकरण करा चुके हैं 
और यह संख्या बढ़ने की संभावना है। जम्मू के उपायुक्त 
अवनी लवासा ने बताया कि जम्मू में 33 आवास केंद्र 


संसद की स्थायी समिति 


तीन जुलाई को 


यूसीसी पर चर्चा करेगी: 


पटना। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता और 
संसदीय स्थायी 
कहा कि यह 
तीन जुलाई को अपनी बैठक में समान नागरिक संहिता 
विचार मांगेगा। 
उन्होंने शुक्रवार को यहां पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि 
समिति की बैठक गैरराजनीतिक है क्योंकि इसमें सभी 
राजनीतिक दलों के सदस्य हैं। मोदी ने कहा कि समिति के 
गया है कि तीन जुलाई की बैठक 
के दौरान यूसीसी पर उनके विचार मांगे जाएंगे और उन पर 
जाएगा। मंगलवार शाम तक, विधि 
आयोग को अपने सार्वजनिक नोटिस पर लगभग 8.5 लाख 


कार्मिक, लोक शिकायत, कानून एवं न्याय पर 
समिति के प्रमुख सुशील मोदी ने शुक्रवार को 


(यूसीसी) के मुद्दे पर सभी हितधारकों के 


सदस्यों को सूचित किया 
विचार-विमर्श किया जा 


प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई थी। 


स्थापित किए गए हैं, जबकि पंजीकरण केंद्रों पर रेडियो 
फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन' (आरएफआईडी) टैग जारी 
किए जाएंगे। तीर्थयात्रियों के तत्काल पंजीकरण के लिए 
वैष्णवी धाम, महाजन सभा, पंचायत घर में पांच 
'काउंटर' और संतों के पंजीकरण के लिए गीता भवन 
तथा राम मंदिर में दो 'काउंटर' स्थापित किए गए हैं। 
अधिकारी ने बताया कि आरएफआईडी टैग लेना 
अनिवार्य है। उधर, तीर्थयात्रियों का कहना है कि वह 
इस यात्रा पर आकर बहुत खुश हैं। उन्होंने सरकारी 
इंतजामों और सुरक्षा पर भी संतोष जताया है। 
जम्मू-कश्मीर के उधमपुर जिले में अमरनाथ यात्रियों 
के सुरक्षा काफिले में शामिल एक वाहन जम्मू-श्रीनगर 
राष्ट्रीय राजमार्ग पर फिसलकर पटल गया, जिससे 
उसमें सवार एक पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) सहित 
तीन लोग घायल हो गए। उधमपुर के वरिष्ठ पुलिस 
अधीक्षक डॉ. विनोद कुमार ने बताया कि सुरक्षा 
काफिला जम्मू से कश्मीर की ओर जा रहा था, तभी 
उसमें शामिल एक वाहन बाली नाला क्षेत्र में राजमार्ग से 
फिसलकर पलट गया। उन्होंने बताया कि हादसे में एक 
डीएसपी सहित तीन लोग घायल हो गए, जिन्हें 
अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 

अमरनाथ गुफा मंदिर में सुरक्षा प्रबंधों की समीक्षा 
जम्मू-कश्मीर के शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों ने वार्षिक 
अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा प्रबंधों की बुधवार को 
समीक्षा की थी। सेना, जम्मू-कश्मीर पुलिस, केंद्रीय 
रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ), सीमा सुरक्षा बल 
(बीएसएफ) और भारत-तिब्बत सीमा पुलिस 


(आईटीबीपी) के वरिष्ठ अधिकारियों ने दक्षिण कश्मीर में 
3,888 मीटर ऊंचाई पर स्थित पवित्र गुफा और मंदिर 
तक जाने वाले पारंपरिक मार्ग पर किए गए सुरक्षा 
प्रबंधों की समीक्षा की। 

कश्मीर जोन पुलिस ने दि्वटर पर लिखा, “कश्मीर 
के एडीजीपी श्री विजय कुमार ने सीआरपीएफ के 
आईजी, सीएसएफ के आईजी, सेक्टर 3 के कमांडर, 
अनंतनाग के एसएसपी और आईटीबीपी के कमांडिंग 
ऑफिसर के साथ पंजतरणी और पवित्र गुफा का दौरा 
किया।" कुमार को मौके पर मौजूद अधिकारियों ने सुर 
क्षा तैनाती के बारे में जानकारी दी। 

एडीजीपी ने स्थल की बेहतर निगरानी के लिए 
इस्तेमाल किए जा रहे ड्रोन कैमरों का निरीक्षण किया 
और अधिकारियों को महत्वपूर्ण स्थानों पर सुरक्षा बढ़ाने 
के लिए इन आधुनिक उपकरणों का पर्याप्त उपयोग 
करने की सलाह दी। यात्रा के दौरान, कुमार ने सुरक्षा 
बुनियादी ढांचे, निगरानी प्रणाली और संचार नेटवक की 
सावधानीपूर्वक समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों की 
चुनौतियों को समझने और सुरक्षा व्यवस्था को और 
बेहतर बनाने के लिए बहुमूल्य जानकारी जुटाने पर भी 
चर्चा की। एडीजीपी ने बलों की तैनाती का भौतिक 
निरीक्षण किया और उन्हें शनिवार (। जुलाई) से शुरू 
होने वाली यात्रा के दौरान कोई अप्रिय घटना न हो 
सुनिश्चित करने के लिए बेहतर समन्वय और संयुक्त 
प्रयासों के निर्देश दिए। संयुक्त सर्वेक्षण के दौरान 
कश्मीर घाटी के पुलिस प्रमुख और उनके साथ आए 
अधिकारियों ने पूरे रास्ते का गहनता से निरीक्षण किया 


और पंजतरणी से पवित्र गुफा तक सुरक्षा व्यवस्था की 
समीक्षा की। कुमार ने अधिकारियों से कहा कि तैनात 
किये गये कर्मियों का आचरण अनुकरणीय होना चाहिए। 
संयुक्त सर्वेक्षण के दौरान कश्मीर घाटी के पुलिस प्रमुख 
और उनके साथ आए अधिकारियों ने पूरे ट्रैक का 
गहनता से निरीक्षण किया और पंजतरणी से पवित्र गुफा 
तक सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। पुलिस ने कहा कि 
वरिष्ठ अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की 
और अन्य हितधारकों के साथ बातचीत की। उन्होंने 
बताया कि सभी अधिकारियों ने संयुक्त रूप से पंजतरणी 
और पवित्र गुफा के बीच मार्ग का निरीक्षण भी किया। 
जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने तीर्थयात्रा की सुरक्षा और अन्य 
व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने के लिए दिन में 
जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर जम्मू से बनिहाल 
तक 'ट्रायल रन“ भी किया। 

दो अस्पतालों का उद्घाटन 

हम आपको यह भी बता दें कि उपराज्यपाल मनोज 
सिन्हा ने बुधवार को वार्षिक अमरनाथ यात्रा से पहले र 
क्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) और 
जम्मू-कश्मीर प्रशासन द्वारा बालटाल और चंदनवाड़ी में 
बनाए गए 400-400 बिस्तरों वाले दो अस्पतालों का 
उद्घाटन किया था। अधिकारियों ने बताया कि 
अस्पताल में इलाज संबंधी सभी आधुनिक सेवाओं की 
व्यवस्था लैस है। जम्मू-कश्मीर स्वास्थ्य एवं 
चिकित्सकीय शिक्षा सचिव भूपिंदर कुमार ने बताया कि 
प्रशासन ने दोनों अस्पताल के निर्माण के लिए 43-43 
करोड़ रुपये मुहैया कराए हैं। 


संसद का मानसून सत्र 20 से 


सत्र, 20 जुलाई 


हैं और महत्वपूर्ण विधेयक कतार में हैं। 
उच्च पदस्थ ने बताया कि सरकार अगले 
होने वाले संसद 


संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा और 
44 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद 
जोशी ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है 
अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि संसद का मानसून 
ई 2023 से शुरू होकर अगस्त 
2023 तक चलेगा। सभी दल मानसून सत्र के दौरान 
विधायी कार्य और अन्य विषयों पर सार्थक चर्चा में 
अपना योगदान दें। बताया जा रहा है कि इस बार 
का भी सत्र हंगामेदार रह सकता है। कुछ मुद्दे लंबित 


महीने शुरू 
द के मानसून सत्र में समान नागरिक 
संहिता लागू करने पर एक विधेयक पेश कर सकती 


संसदीय स्थायी समिति को भेजा जा 
सकता है जो समान नागरिक संहिता 
पर विभिन्न हितधारकों के विचार 
सुनेगी। सत्र का मुख्य आकर्षण 
उपराज्यपाल कार्यालय को अधिक 


अध्यादेश को बदलने वाला विधेयक होने जा रहा है. 
जिसके खिलाफ 


प्रशासनिक शक्तियां देने वाले केंद्र सरकार के इसे पुराने भवन में आयोजित 
|च संयोजक और दिल्ली के मु 
ख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल विपक्षी नेताओं से 
मुलाकात कर विधेयक के खिलाफ समर्थन मांग रहे 


है। सूत्रों ने कहा कि विधेयक को नए संसद भवन में होगा सत्र! 


£ नए संसद भवन का उद्घाटन हो 
चुका है, लेकिन कुछ काम अभी भी 
चल रहा है। इसलिए यदि नई संसद 
Pe सत्र आयोजित करने के लिए पूरी 
तरह से तैयार नहीं हो पाती है, तो 
करने की संभावना से 
इनकार नहीं किया जा सकता है। हालांकि, पूरी 
कोशिश है कि मानसून सत्र को नए संसद में ही 
आयोजित किया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 
मई को संसद के नए भवन का उद्घाटन किया था 


साफ नहीं किया है। 


हैं। कांग्रेस ने अभी तक विधेयक पर अपना रुख 


सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत इस भवन का निर्माण 
किया गया है। 


घूँघट की बगावत 


अमरनाथ के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं 
का दूसरा जत्था रवाना 


लिए 62 दिवसीय तीर्थयात्रा शनिवार को कश्मीर से शुरू हुई। इस यात्रा के लिए दो मार्ग हैं। पहला, अनंतनाग जिले का 48 किलोमीटर 
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जम्मू | वार्षिक अमरनाथ यात्रा के लिए 4,400 
से अधिक तीर्थयात्रियों का दूसरा जत्था यहां 
के भगवती नगर आधार शिविर से शनिवार 
को रवाना हुआ। अधिकारियों ने बताया कि 
तीर्थयात्री सुबह 488 वाहनों में आधार शिविर 
से रवाना हुए और इसके साथ ही जम्मू 
आधार शिविर से अमरनाथ यात्रा के लिए 
रवाना होने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या 7, 
904 हो गई है। उन्होंने कहा कि 2,733 श्रद्ध 
श लु ०4 वाहनों में सुबह चार बजकर 50 
है| मिनट पर पहलगाम के लिए रवाना हुए, 
| जबकि 7,683 तीर्थयात्री 92 वाहनों में 
| लगभग एक घंटे पहले बालटाल आधार 
शिविर के लिए रवाना हुए। 

` | जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा 
ने शुक्रवार सुबह तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे 
| को भगवती नगर आधार शिविर से हरी झंडी 
दिखाकर रवाना किया था। अमरनाथ के 


लंबा पारंपरिक नुनवान-पहलगाम मार्ग, जबकि दूसरा गांदरबल जिले का बालटाल मार्ग, जो करीब 44 किलोमीटर छोटा, लेकिन बेहद 
हम अमरनाथ के लिए यात्रा प्रारंभ करके बेहद प्रसन्न हैं। मैं हमेशा से 
हिम शिवलिंग के दर्शन करना चाहता था।” भगवती नगर आधार शिविर के आसपास बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। जम्मू में 33 
आवास केंद्र स्थापित किए गए हैं और श्रद्धालुओं को रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान (आरएफआईडी) टैग जारी किए जा 
के इच्छुक लोगों को पंजीकरण कराने के लिए पांच काउंटर बनाए गए हैं और अब तक 3.5 लाख से ज्यादा लोग ऑनलाइन पंजीकरण 


दुर्गम है। यात्रा में शामिल राजस्थान के सुरेंद्र जोशी (62)ने कहा, “ 


करा चुके हैं। 


बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रयासों से पटना में 45 विपक्षी 
दलों के नेताओं की बैठक सफलतापूर्वक संपन्न हो गई। बैठक में शामिल 
नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एकजुटता दिखाते हुए अगला 
लोकसभा चुनाव मिलकर लड़ने की बात कही। बैठक में शामिल कांग्रेस, 
आम आदमी पार्टी व मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को राष्ट्रीय स्तर की 
मान्यता प्राप्त है। जबकि जनता दल (यूनाइटेड), राष्ट्रीय जनता दल, समा. 
जवादी पार्टी, शिवसेना (उद्धव), झारखंड मुक्ति मोर्चा, तृणमूल कांग्रेस, 
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, द्रुमक, भाकपा, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और 
भाकपा (माले) को अपने-अपने प्रदेशों में क्षेत्रीय दलों के रूप में मान्यता 
प्राप्त है । 
पटना की बैठक में शामिल 45 दलों की देश के 44 प्रदेशों में सरकार 
चल रही है। पिछले 9 सालों में पहली बार 45 राजनीतिक दलों ने एक 
साथ एक मंच पर बैठकर चर्चा की है। जो देश की राजनीति के लिए आने 
वाले समय में एक महत्वपूर्ण घटना साबित होगी। पटना में जुटे 45 दलों 
के लोकसभा में 442 सांसद हैं। जो कूल लोकसभा सदस्यों का 26 प्रतिशत 
होता है। वहीं राज्यसभा में इन दलों के पास 94 सांसद हैं जो 38 प्रतिशत 
है। राज्यों की विधानसभाओं की कुल 4723 सीटों में से 4747 विधानसभा 
र र 45 दलों के पास हैं जो कुल विधानसभा सदस्यों का 42 प्रतिशत 
ता है। 
विपक्षी दलों की पटना बैठक में शामिल हुए दलों में कांग्रेस सबसे बड़ी 
पार्टी है। कांग्रेस की देश के चार प्रदेशों- राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल 
प्रदेश और कर्नाटक में सरकार चल रही है। कांग्रेस के पास लोकसभा में 
49, राज्यसभा में 29 व विभिन्न प्रदेशों की विधानसभाओं में 725 सदस्य हैं। 
209 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को कुल 44 करोड़ 94 लाख 95 
हजार 244 वोट मिले थे। विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते कांग्रेस 
चाहती है कि राहुल गांधी को नेता प्रोजेक्ट किया जाये। राजद नेता 
लालू यादव व तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन राहुल गांधी के पक्ष 
में खड़े हैं । वहीं ममता बनर्जी, शरद पवार और अरविंद केजरीवाल सामूहिक 
नेतृत्व की बात कर रहे हैं। 
पटना मीटिंग में शामिल हुए नेताओं के हाथ तो जरूर मिले मगर अभी 
तक दिल नहीं मिल पाये हैं। मीटिंग में अरविंद केजरीवाल ने केंद्र 
सरकार द्वारा दिल्ली सरकार के खिलाफ लाये गये अध्यादेश के खिलाफ 
राज्यसभा में कांग्रेस को उनका समर्थन करने की बात कही। जिस पर 
कांग्रेस अध्यक्ष मलिकार्जुन खरगे व अरविंद केजरीवाल में बहस भी हुई। 
मलिकार्जुन खरगे ने कहा कि हम ऐसा कोई वादा नहीं कर सकते हैं। 
हमारी पार्टी के मंच पर इस बाबत चर्चा करके फैसला लिया जाएगा। बैठक 
में अरविंद केजरीवाल ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि राज्यसभा में 
कांग्रेस उनकी सरकार के खिलाफ लाए गए अध्यादेश के खिलाफ मतदान 


7 रहे हैं। यात्रा पर जाने 


नहीं करेगी तो भविष्य में वह किसी भी विपक्षी गठबंधन की बैठक में 
शामिल नहीं होंगे। 


शिक्षा को बढ़ावा देने वाली 

अनेक योजनाओं की कडी में 

आंध्र प्रदेश 

सार्वजनिक स्कूलों 

निजी स्कूलों के 

उपस्थित भेदभाव को समाप्त 

॥ | किए जाने की दिशा में मु 

॥/' ख्यमंत्री वाईएस जगमोहन 
रेडी ने गत बुधवार को चौथे 

| वर्ष के लिए जगन्ना अम्मा 
बोर्डी योजना की शुरुआत 
की। योजना अनुसार पार्व. 
तीपुरम के मान्यम जिले के 
कुरूपम में 45 लाख 
लाभार्थियों के बैंक खाते में 


add, Groin, 


Rs 
2A) 


6,393 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता जमा की जाएगी जो 40 दिनों तक 
राज्यान्तर्गत सभी मंडलों में वितरित की जाएगी जिससे कक्षा एक से बारहवीं तक पढ़ने 
वाले सभी छात्र लाभान्वित होंगे । 


केदारनाथ की यात्रा के लिए पहले जयपुर रवाना करते 


विपक्ष ने हाथ तो मिला लिया, यदि उनके दिल भी .... 


रही है। बिहार सरकार में शामिल हम 
पार्टी के नेता जीतन राम मांझी ने पटना 
बैठक से एक दिन पूर्व बिहार सरकार से 
अलग होकर अपनी पार्टी का समर्थन 
~ वापस ले लिया। यह बिहार के मुख्यमंत्री 
| नीतीश कुमार के लिए किसी झटके से 
| कम नहीं था। वह एक तरफ तो विपक्षी 
(दलों को एक करने में लगे हैं। वहीं 
उनकी सरकार में शामिल पार्टी उनको 
छोड़कर भाजपा नीत एनडीए में शामिल 
हो जाती है। इससे नीतीश कुमार की 
मुहिम कमजोर पड़ती है। बहुजन समाज पार्टी, बीजू जनता दल, 
वाईएसआर कांग्रेस पार्टी, भारत राष्ट्र समिति, अन्नाद्रमुक, तुलुगु देशम पार्टी, 


पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कांग्रेस पार्टी द्वारा उनकी 
सरकार के खिलाफ चलाए जा रहे आंदोलन को लेकर नाराजगी जताई। 
ममता बनर्जी का कहना है कि पश्चिम बंगाल में उनकी सरकार अच्छा काम 


कर रही है। कांग्रेस जानबूझकर उनको बदनाम करने के लिए लगातार 
आंदोलन कर सरकार की छवि खराब कर रही है। कांग्रेस को अपने 


अकाली दल, जनता दल सेक्यूलर, ऑल इंडिया मज. 
लिस-ए-इत्तेहाद-उल-मुस्लिमीन, आल इंडिया यूनाईटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट 
और मुस्लिम लीग सहित बहुत से ऐसे छोटे राजनीतिक दल जो कांग्रेस व 
भाजपा से समान दूरी रखकर चल रहे हैं, उनके नेता पटना बैठक में 
शामिल नहीं हुये। इससे लगता है कि नीतीश कुमार की मुहिम अभी अधूरी 


प्रादेशिक नेताओं को उनकी सरकार के खिलाफ आंदोलन करने से रोकना 
होगा। वहीं पश्चिम बंगाल में माकपा व भाकपा भी तृणमूल कांग्रेस की 
सरकार के खिलाफ सक्रिय हैं। पिछला विधानसभा चुनाव कांग्रेस, माकपा व 
भाकपा ने मिलकर लड़ा था। उसके बावजूद उनका खाता भी नहीं खुल 
सका था। इससे तीन दलों के नेताओं को ममता बनर्जी से खासी नाराजगी 
है। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में वामपंथी दलों की सरकार को हटाकर 
सत्ता में आई थीं। कभी वामपंथ का गढ़ रहे पश्चिम बंगाल में आज 
वामपंथी दलों का एक भी विधायक या सांसद नहीं है। इसके लिए वामपंथी 
दलों के नेता ममता बनर्जी को जिम्मेदार मानते हैं। इसीलिए उनके खिलाफ 


है। जब तक भाजपा विरोधी छोटे-बड़े सभी राजनीतिक दल एक साझा 
मंच पर एकत्रित नहीं होंगे तब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हरा पाना 
संभव नहीं होगा। 

तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव ने अगले लोकसभा चुनाव में 
कई प्रदेशों में चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। वहीं बसपा प्रमुख 
मायावती ने भी अकेले ही चुनाव लड़ने की बात कही है। ओडिशा में बीजू 
जनता दल, तेलंगाना में भारत राष्ट्र समिति और आंध्र प्रदेश में वाईएसआर 
कांग्रेस पार्टी का आज भी पूरा प्रभाव नजर आ रहा है। ऐसे में 45 दलों 
का यह गठबंधन कैसे मुकाबला कर पाएगा। चुनाव में भाजपा के साथ 


लगातार हमलावर रहते हैं। जम्मू-कश्मीर में कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस व 
पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी एक दूसरे की जानी दुश्मन होती थी। मगर दोनों 


इनको अन्य विपक्षी राजनीतिक दलों का भी मुकाबला करने पड़ेगा। जिससे 
विपक्ष की एकता कमजोर होगी। पटना की मीटिंग में जिस तरह से नेताओं 


ही दल अब सत्ता से बाहर हैं। इसलिए आपस में हाथ मिला रहे हैं। 
पीडीपी के पास तो एक भी जनप्रतिनिधि नहीं है। पिछले लोकसभा चुनाव 
में पीडीपी का एक भी सांसद नहीं जीता था। जम्मू-कश्मीर में अभी विध. 
गनसभा चुनाव होने हैं। पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने घोषणा कर रखी है 
कि जब तक जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा वह चुनाव 
नहीं लड़ेंगी। 

महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव ठाकरे, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी व कांग्रेस 
की महाविकास अघाड़ी एकजुट होकर काम कर रही है। बिहार में जदयू, 
राजद, कांग्रेस, भाकपा माले, माकपा व भाकपा की मिली जुली सरकार चल 


'मानसून के दौरान भारी वर्षा की घटनाओं 


भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून हर साल आश्चर्यजनक नियमितता के 
साथ घटित होने वाली सबसे पुरानी वैश्विक मानसून घटनाओं में से एक 
है। भारतीय शोधकर्ताओं की एक टीम ने मानसून संबंधी पूर्वानुमान को और 
सटीक बनाने के उद्देश्य से वर्ष 208-2020 की अवधि के दौरान घटित 
हुई बारह मौसमी घटनाओं के अनुकरण से जुड़ा अध्ययन किया है। "पिछले 
कुछ वर्षों में भारी वर्षा की घटनाओं में वृद्धि हुई है। भारी वर्षा की घटनाओं 
की औसत आवृत्ति और मौसमी वर्षा के प्रतिशत में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई 
है। इसलिए, मानसून के दौरान भारी वर्षा की घटनाओं का सटीक 
अनुकरण करना महत्वपूर्ण है,” शोधकर्ता बताते हैं। 

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास (आईआईटीएम), चेन्नई, राष्ट्रीय मध्यम 
अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र (एनसीएमआरडब्ल्यूएफ), नोएडा और भारतीय 
विज्ञान संस्थान (आईआईएससी) बंगलुरु से जुड़ी टीम ने हाइब्रिड 
डेटा एसिमिलेशन के लिए एक पैरामीटर-कैलिब्रेटेड मौसम अनुसंधान और 
पूर्वानुमान मॉडल पर काम किया है। शोधकर्ताओं ने इस प्रक्रिया में दो 
डेटा एसेमिलेशन एल्गोरिदम और मौसम अनुसंधान और पूर्वानुमान मॉडल 
डेटा समावेशन सिस्टम का उपयोग किया। टीम ने पूर्व के दो अध्ययनों पर 
विचार किया, जिसमें संख्यात्मक मौसम भविष्यवाणी (एनडब्ल्यूपी) मॉडल में 
सुधार के केवल एक पहलू को संबोधित किया गया था- उस सटीकता को 
बढ़ाना जिसके साथ मॉडल वायुमंडलीय भौतिकी का प्रतिनिधित्व करता है 
इन अध्ययनों में मॉडल पूर्वानुमान में सुधार से जुड़े दूसरे पहलू पर विचार 
नहीं किया जो मॉडल को प्रदान की गई प्रारंभिक स्थितियों की सटीकता में 
वृद्धि से संबंधित है। 


“यह अध्ययन पूर्वानुमान में सुधार के लिए पैरामीटर-कैलिब्रेटेड मॉडल पर 


ने हाथ मिलाते हुए फोटो खिंचवाई है। यदि उसी तरह से उनके दिल भी 
मिल जायें तभी विपक्षी एकता सार्थक होगी। वरना तो भाजपा को हरा पाना 
मुश्किल ही होगा। क्योंकि 2049 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने करीबन 
23 करोड़ वोट लेकर 303 सीटें जीती थीं। वहीं इन 45 दलों ने भी उतने 
ही वोट लेकर 442 सीट ही जीत पाये थे। बराबर वोट लेकर भी आधी से 
भी कम सीटे जीतने का मुख्य कारण था विपक्षी वोटों का आपस में ही लड़ 
कर बिखर जाना | इसीलिये विपक्षी वोटों का संगठित होना बहुत जरूरी है 
विपक्षी दलों की एकता कितनी सिरे चढ़ पाती है। इस बात का पता तो 
चुनावों में ही चल पायेगा। 


का सटीक पूर्वाकलन 


का तापमान (7.9प्रतिशत), सतही हवा का दबाव (5.90प्रतिशत), और 40 
मीटर की तुलना में हवा की गति (27.65प्रतिशत),” शोधकर्ता स्पष्ट करते 
हैं। 

मापदंडों को कैलिब्रेट करने के अलावा, किसी पूर्वानुमान मॉडल की 
सटीकता प्रारंभिक स्थितियों की सटीकता पर भी निर्भर करती है। प्रारंभिक 
स्थितियों के सटीक आकलन में सुधार के लिए उपग्रहों, रेडिओसॉन्डस , 
विमान द्वारा मापन जैसे अनेक स्रोतों से अवलोकन संबंधी डेटा की मदद से 
डेटा समावेशन का उपयोग किया जाता है। मौसम का सटीक आकलन 
और पूर्वानुमान पर्यावरणीय और आर्थिक दृष्टि से अत्यधिक महत्व का 
है। यही कारण है कि दुनिया भर के शोधकर्ताओं द्वारा इसका अध्ययन 
किया जाता है। भारत में हर साल मानसून के दौरान भारी वर्षा की ६ 
टनाओं के कारण होने वाली बाढ़ और भूस्खलन जैसी आपदाओं में 
जान-माल की भारी हानि होती है। पिछले कुछ वर्षो में, भारत के पूर्वी और 
पश्चिमी समुद्र तटों को विनाशकारी चक्रवातों का सामना करना पड़ा है। 
अध्ययन के महत्व को रेखांकित करते हुए आईआईएससी के प्रोफेसर जे 
श्रीनिवासन टिप्पणी करते हैं, "चक्रवात के तटों से टकराने के बाद भारी 
मात्रा में बरसात होती है। इस अध्ययन को विस्तारित कर इसमें चक्रवात 


हाइब्रिड एसिमिलेशन को लागू करके उपरोक्त दोनों पहलुओं को संबोधित 
करता है। अध्ययन के क्रम में छह प्रयोग ((2 घटनाओं में से प्रत्येक के 
लिए) किए गए। कुल मिलाकर, कैलिब्रेटेड मापदंडों के साथ डेटा संयोजन 


जन्य मौसमी घटनाओं की दृष्टि से भी विचार करने की आवश्यकता है।” 
शोध टीम में संदीप चिंता, वी.एस. प्रसाद, और सी. बालाजी शामिल हैं। यह 
अध्ययन करंट साइंस में प्रकाशित हुआ है। इसे भारत सरकार के पृथ्वी 


ने, डिफॉल्ट पैरामीटर्स की तुलना में, विभिन्न चर (विरिएबल्स) के सन्दर्भ 
में एक महत्वपूर्ण सुधार प्रदर्शित किया: वर्षा (8.04 प्रतिशत), सतही हवा 


विज्ञान मंत्रालय (एमओईएस) के राष्ट्रीय मानसून मिशन द्वारा समर्थित किया 
गया था| 


एज श 


L « 

वैराग्य बिना नहीं हो सकती 

मन से अगर चाहो करना भक्ति 

यह तभी संभव हो सकता है 

तज देता है जब कोई आसक्ति 

भगवान से जब जुड़ जाते हैं 

किसी के दिल के तार 

भूल जाता फिर सुख दुख वह 

लग जाता भवसागर के पार 

वैराग्य किसी को जब लग जाता है 

भगवान के सिवा कुछ नज़र नहीं आता है 

दुनियां को भूल जाता है वह 

` भगवान ही फिर दिल में बस जाता है 

| जिंदगी में ऐसा भी मोड़ आता है 

| जब हो जाता है वैराग्य का ज्ञान 

मोह माया छोड़ कर खो जाता है 

भगवान के चरणों में लगता है ध्यान 
घुमारवीं 

जिला बिलासपुर हि प्र 


यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब 


यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है कि हर धर्म, जाति, 
संप्रदाय, वर्ग के लिए पूरे देश में एक ही नियम। दूसरे 
शब्दों में कहें तो समान नागरिक संहिता का मतलब है कि 
पूरे देश के लिए एक समान कानून के साथ ही सभी 
धार्मिक समुदायों के लिये विवाह, तलाक, विरासत, गोद 
लेने के नियम एक ही होंगे। संविधान के अनुच्छेद- 44 में 
सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू करने की बात 
कही गई है। अनुच्छेद-44 संविधान के नीति निर्देशक 
तत्वों में शामिल है। इस अनुच्छेद का उद्देश्य संविधान की 
प्रस्तावना धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य' के सिद्धांत का 
पालन करना है। 

भारत में सभी नागरिकों के लिए एक समान 'आपराधिक 
संहिता' है, लेकिन समान नागरिक कानून नहीं है. समान 
नागरिक कानून का जिक्र 4835 में ब्रिटिश सरकार 
की एक रिपोर्ट में भी किया गया था। 
इसमें कहा गया था कि अपराधों, सबूतों और ठेके जैसे 
मुद्दों पर समान कानून लागू करने की जरूरत है। इस 
रिपोर्ट में हिंदू-मुसलमानों के धार्मिक कानूनों से छेड़छाड़ 


कर्नाटक लोकायुक्त कार्यालय के अधिकारियों ने गत बुधवार को राज्य के 
सरकारी अधिकारियों के आवास और कार्यालय पर एक साथ छापेमारी की। 


प्रक्रिया संहिता, संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम-4882, 
भागीदारी अधिनियम-4932, साक्ष्य अधिनियम-872 में 
सभी नागरिकों के लिए समान नियम लागू हैं। वहीं 
धार्मिक मामलों में सभी के लिए कानून अलग हैं 
इनमें बहुत ज्यादा अंतर है, हालांकि, भारत जैसे वि. 
विधता वाले देश में इसको लागू करना इतना आसान नहीं 
है। देश का संविधान सभी को अपने-अपने धर्म के 
मुताबिक जीने की पूरी आजादी देता है। संविधान के 
अनुच्छेद-25 में कहा गया है कि कोई भी अपने हिसाब 
धर्म मानने और उसके प्रचार की स्वतंत्रता रखता है। 
भारत का सामाजिक ढांचा विविधता से भरा हुआ है 
हालात ये हैं कि एक ही घर के सदर?य अलग-अलग 
रीति-रिवाजों को मानते हैं। अगर आबादी के आधार पर 
आंबेडकर ने कहा था कि हमारे पास पूरे देश में एक देखें तो देश में हिंदू बहुसंख्यक हैं। लेकिन, अलग राज्यों 
समान और पूर्ण आपराधिक संहिता है। ये दंड संहिता के हिंदुओं में ही धार्मिक मान्यताएं और रीति-रिवाजों में 
और आपराधिक प्रक्रिया संहिता में शामिल है. साथ ही काफी अंतर देखने को मिल जाएगा। इसी तरह मुसलम. 
हमारे पास संपत्ति के हस्तांतरण का कानून है, जो संपत्ति ननों में शिया, सुन्नी, वहावी, अहमदिया समाज में रीति 
और उससे जुड़े मामलों से संबंधित है। ये पूरे देश में रिवाज और नियम अलग हैं 
की बात नहीं की गई है, हालांकि, 944 में हिंदू कानून समान रूप से लागू है। इसके अलावा नेगोशिएबल ईसाइयों के भी अलग धार्मिक कानून हैं। वहीं, किसी 
पर संहिता बनाने के लिए बीएन राव समिति का गठन इस्ट्रमैंट्स एक्ट हैं। उन्होंने संविधान सभा में कहा कि समुदाय में पुरुष कई शादी कर सकते हैं। कहीं विवाहित 
किया गया। राव समिति की सिफारिश पर 4956 में मैं ऐसे कई कानूनों का हवाला दे सकता हूं, जिनसे महिला को पिता की संपत्ति में हिस्सा ननही मिल सकता 
हिंदुओं, बौद्धों, जैनियों और सिखों के उत्तराधिकार मामलों साबित होगा कि देश में व्यावहारिक रूप से समान तो कहीं बेटियों को भी संपत्ति में बराबर का अधिकार 
को सुलझाने के लिए हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम विधेयक नागरिक संहिता है। इनके मूल तत्व समान हैं और पूरे दिया गया है। समान नागरिक संहिता लागू होते ही ये 
को अपनाया गया। हालांकि, मुस्लिम, ईसाई और पारसियों देश में लागू हैं। डॉ. आंबेडकर ने कहा कि सिविल कानून सभी नियम खत्म हो जाएंगे। हालांकि, संविधान में नगाल. 
लोगों के लिये अलग कानून रखे गए थे। भारतीय सं. 
विधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉ. भीमराव 


क्षम नहीं हैं। भारतीय अनुबंध अधिनियम-872, नागरिक मान्यता व सुरक्षा देने की बात कही गई है। 


लड़खड़ाती मानवीय संस्कृति 


सभ्यता के मुकाबले हमारी मानवीय संस्कृति लड़खड़ा रही है। विश्व में कई सभ्यताएं पनपी। उनके साथ उनकी 
संस्कृति थी। मिस्र, रोम, चीन, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की अपनी सभ्यता और अपनी संस्कृति है। दुनिया की अन्य 
प्राचीन सभ्यताएं जो अधिकतर नदियों के किनारे पनपी, वे कालके गर्तमें समा गयी। प्राकृतिक प्रकोप युद्ध आपसी संघ 7“. 
र्षमें सभ्यताएं समाप्त हो गयी। हमारी संस्कृति मानवता, त्याग सहिष्णुता और धर्मके अमृतसे सिंचित रही है। उसने 
सभ्यता की धूपसे कभी भी उसे झुलसने नहीं दिया। सभी संस्कृतियों में भारत की संस्कृति ही मानो अमरताका वरदान 
पाये हुए आज भी जीवित है। किसीको अपना गुलाम बनाना है तो उस समाज या राष्ट्रकी संस्कृति को नष्ट कर 
। यही तो हुआ हमारे देश में। एक हजार वर्षातक विदेशी आतताइयों ने बर्बर हमले किये और तलवार के बल से 
अपनी हुकूमत कायम करके उन्होंने भारत की संस्कृति को पंगु बनाने का भरसक प्रयास किया आश्रमों को जलाया, 
मंदिरोंको गिराया, अपनी भाषा और विचार हमपर लादनेकी भरपूर कोशिश की, धर्म परिवर्तन करनेको बाध्य किया गया, 
परन्तु क्या हुआ। मुगल आये और वे भी इसी धरा में समा गये। वे अपनी संस्कृति का अधिक प्रचार-प्रसार नहीं कर 
पाये, बल्कि स्वयं इसी संस्कृति के उपासक बनकर रह गये | उनकी फारसी भाषा यही उर्दुमें रूपांतरित हो गयी। लिपि 
बदल गयी, परन्तु शब्दोंका उच्चारण यहां का होकर रह गया। भारतीय संस्कृति पर सबसे बड़ा हमला अंग्रेजोंने किया। 
पश्चिम की भौतिक चकाचौंध के कृत्रिम प्रकाश में हम अंधे हो गये। अंग्रेज दो सौ वर्षांतक धीरे-धीरे हमारी संस्कृति 
को धुन की तरह खाते हुए उसे खोखला करते रहे। उसी का प्रभाव महानगरों की संस्कृति हमें भारतीय कम विदेशी 
अधिक लगती जा रही है। वह पश्चिमी हवाका हमारे पुराने मापदंडों को नष्ट कर दिया है। सोचिए क्या वृद्ध 
माता-पिता की सेवा करना हमारा धर्म नहीं है जिन बच्चों ने मांने जन्म दिया, उसे पालन पोषण कर योग्य बनाया, 
उस मांकी सेवा करना क्या पुत्रोंका धर्म नहीं रहा। कांतिलाल मांडोत, सूरत। 


‘~ 


| बाद एक और उपलब्धि गीता प्रेस के साः 


विवाह और उत्तराधिकार कानून का उल्लंघन करने में स “ड, मेघालय और मिजोरम के स्थानीय रीति-रिवाजों को डीएम ने इसके निर्माण कार्य की प्रगति देखी | 


प्रत्येक रविवार को प्रकाशित 
हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र 


प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 
का आगमन 7 को 


गोरखपुर । गांधी शांति पुरस्कार की घोषणा के 
थ जोड़ने 
जा रही है। संस्था के शताब्दी वर्ष समारोह में 
शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सात 
जुलाई को गोरखपुर आ रहे हैं। सौ वषों के 
स्वर्णिम इतिहास में ऐसा पहली बार होगा, जब 
किसी प्रधानमंत्री का आगमन गीता प्रेस में होगा| 
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी एक दिवसीय यात्रा 
के दौरान गोरखपुर से शुरू होने जा रही वंदेभारत 
ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के साथ कुशीनगर के 
बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की 
आधारशिला रखेंगे । प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को दे 
खते हुए पुलिस, प्रशासन और रेल महकमें में 
हलचल तेज हो गई है। गुरुवार क 
डीएम, एसएसपी ने गीताप्रेस का निरीक्षण किया 
तो कुशीनगर बरवाफार्म में जर्मन हैंगर लगाने के 
साथ हैलीपैड बनाने का काम शुरू हो गया। आठ 
कोच वाली वंदे भारत की रेक भी चेन्नई से गोर 
खपुर के लिए रवाना हो गई है, जिसके शुक्रवार 
की शाम तक गोरखपुर पहुंचने की संभावना है। 
अधिकारियों ने किया गीताप्रेस का निरीक्षण 
प्रधानमंत्री मोदी गीताप्रेस से पहली बार आर्ट 
पेपर पर प्रकाशित चित्रमय शिवपुराण का विमोचन 
करने के साथ लीला चित्र मंदिर का दर्शन कर 
सकते हैं। कुछ गणमान्य लोगों के अतिरिक्त इस 
कार्यक्रम में बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित रहने 
की संभावना है। जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश 
ने एसएसपी डा. गौरव ग्रोवर, नगर आयुक्त गौरव 
सिंह सोगरवाल और एसपी सिटी कृष्ण कुमार 
विश्नोई के साथ गुरुवार को गीताप्रेस का निरीक्षण 
कर कार्यक्रम की रूपरेखा पर चर्चा की। जिला. 
धिकारी ने बताया कि सात जुलाई को प्रधानमंत्री 
के आगमन की संभावना है, उसके दृष्टिगत 
तैयारियों के क्रम में गीताप्रेस की निरीक्षण किया 
गया है। यद्यपि उनका आधिकारिक कार्यक्रम अभी 
तय नहीं है। रेल अधिकारियों ने भी प्रधानमंत्री के 
कार्यक्रम की पुष्टि नहीं की है, लेकिन तैयारियों 
को अंतिम रूप देने में सभी जुट गए हैं। 

चर्चा है कि गीताप्रेस के कार्यक्रम के बाद 
प्रधानमंत्री कुशीनगर के लिए रवाना होंगे। दोनों 
कार्यक्रम दोपहर एक से चार बजे के बीच होने की 
संभावना है । 

कुशीनगर आगमन को लेकर तैयारी तेज 
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी यहां महात्मा बुद्ध कृषि एवं 
प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की आधारशिला रखेंगे । 
सात जुलाई के उनके संभावित कार्यक्रम को लेकर 
तैयारी युद्धस्तर पर चल रही है। गुरुवार को 
कार्यक्रम स्थल बरवा फार्म में जर्मन हैँगर लगाने 
का कार्य शुरू हो गया। 

डीएम रमेश रंजन ने देर शाम अधिकारियों की 
टीम के साथ कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। 
प्रधानमंत्री के लिए चार हेलीपैड बनाए जा रहे हैं। 


गोरखपुर शहरी क्षेत्रों में शासन के आदेश के अनुसार ईदगाह और मरिजदों में ईद-उल-अजहा की नमाज गुरुवार को अदा की गई। साथ ही मुल्क में अमन, मोहब्बत, भाईचारा, तरक्की, एकता की दुआ मांगी गई। 


झूघट की बगावत ह 
बीजेपी चुनाव समिति के बैठकों का 


बीजेपी ने पहली बार पार्टी के कामकाज को सरल बनाने के लिए देशभर 
को तीन सेक्टर में बांटा. इसके लिए बीजेपी ने नार्थ रीजन, साउथ रीजन 
और ईस्ट रीजन तय किए हैं क्योंकि पार्टी को विपक्षी पार्टियों के इकट्ठे 
हो कर वन टू वन फार्मूला के मुताबिक विपक्षी उम्मीदवार से हर सीट पर 
चुनौती देने के लिए अब कड़ी मेहनत करनी होगी। 


बीजेपी ने 29 जून 2023 को बैठक त्रिपुरा के पार्टी से जुड़े लोग शामिल 
की और उसमें मेगा प्लान बना कर होंगे । 

इस साल 5 राज्यों और 2024 के 7 जुलाई को नॉर्थ रीजन 
लोक सभा की आम चुनाव के लिए दिल्‍ली में होगी । इसमें 
बनाया है! जिसमें उम्मीदवारों के जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, 
चयन से लेकर सभी चुनाव जीतने पंजाब, चंडीगढ़, राजस्थान, गुजरात, मौजूद थे।छत्तीसगढ़ के बाद अब 
की रणनीति बनाने के लिए अब दमन दीव-दादर नगर हवेली, मध्य राजस्थान की बारी है. कांग्रेस के 
रीजन में आने वाले राज्य प्रभारी, प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तरा उच्च स्तर के सूत्र के मुताबिक, 3 
राज्य के प्रदेश अध्यक्ष, संगठन मंत्री, खंड, दिल्ली, हरियाणा के बीजेपी 
मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, सांसद, नेता शामिल होंगे | 8 जुलाई को 
विधायक और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के साउथ रीजन की बैठक हैदराबाद में मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व 
सदस्य मौजूद रहेंगे! जानकारी के होगी. जिसमें केरल, तमिलनाडु, राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी बैठक 
मुताबिक, बीजेपी ने पहली बार पार्टी पुडुचेरी, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र करेंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक 
के कामकाज को सरल बनाने के प्रदेश, महाराष्ट्र, मुंबई, गोवा, अंडमान गहलोत और पार्टी नेता सचिन 
लिए देशभर को तीन सेक्टर में बांटा. और निकोबार, लक्षद्वीप के पार्टी पायलट के बीच सबकुछ ठीक है, इस 
इसके लिए बीजेपी ने नार्थ रीजन, पदाधिकारियों के साथ बातचीत होगी बारे में पिछले कुछ दिनों में कांग्रेस 
साउथ रीजन और ईस्ट रीजन तय [प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मध्य प्रदेश के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल 
किए हैं क्योंकि पार्टी को विपक्षी दौरे के बाद उनके आवास पर बुधवार कई बार मीडिया में बयान दे चुके हैं, 
पार्टियों के इकट्ठे हो कर वन टू वन (28 जून) को बीजेपी की बैठक हुई. लेकिन माना जा रहा है कि 3 जुलाई 


दिया गया है। 

यह फैसला कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्य 
क्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिल्ली 
स्थित पार्टी मुख्यालय में चली बैठक 
में लिया, जिसमें राहुल गांधी भी 


की बैठक 


के साथ पार्टी के राष्ट्रीय अध्य 


के दौरे के समय oe मंत्री स्मृति a से र जब एक 


फार्मूला के मुताबिक विपक्षी उम्मीदवार सूत्रों के मुताबिक, इस बैठक में 2023 की बैठक में दोनों नेताओं (अशोक 
ba TR 2000. क से हर सीट पर चुनौती देने के लिए के आखिर में होने वाले मध्य प्रदेश, गहलोत और सचिन पायलट) के 
| || से | हाथ धोना पड़ा। सवाल उठता है कि यदि स्मृति ईरानी को | अब कड़ी मेहनत करनी होगी। 6, 7 छत्तीसगढ़ और राजस्थान विधानसभा कथित मतभेदों को सुलझाने का मुद्दा 
गलत था? या सवाल के बाद छे जाने ट असहज को | और 8 जुलाई को देश के चुनाव को लेकर चर्चा हुई है। बैठक भी उठ सकता है। 
[SSUES A ल के द oo का 6 || अलग-अलग हिस्सों में बीजेपी अध्यक्ष में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, सचिन पायलट को भी नई 
सबरीना का सोशल मीडिया पर तकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि खुलेआम उस पत्रकार | जेपी नडा और संगठन मंत्री के साथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नडा और बीजेपी जिम्मेदारी मिलेगी, ऐसे कयास लगना 
उत्पीडन सही था? को धमका दिया और उस मीडिया समूह के मलिक से बात | रीजन के प्रमुख नेताओं की बैठक संगठन मंत्री बीएल संतोष,वित्त मंत्री लाजमी है [चूंकि राजस्थान में भी 
ISN शाह | करने तक की बात कह डाली। देश भर के मीडिया सर्किल | होगी. 6 को ईस्ट रीजन, 7 को नॉर्थ निर्मला सीतारमण मौजूद रहे । इसी चुनाव है, इसलिए कांग्रेस छत्तीसगढ़ 
में इसकी काफी निंदा की गई। आज के युग में मीडिया| रीजन और 8 को साउथ रीजन की बीच एबीपी न्यूज को सूत्रों ने बताया की तरह मुद्दों को सुलझाकर आगे 
हमारे दैनिक जीवन का एक मुख्य हिस्सा है। जहां एक ओर मीडिया के लिए लोकतंत्र प्राथमिक आवश्यकता बैठक होना तय हुआ है | इनके साथ कि संगठन में फेरबदल को लेकर बढ़ना चाहेगी. पार्टी सूत्रों के मुताबिक 
है, वहीं यह भी सच है कि मीडिया के बिना लोकतंत्र ठीक उसी तरह है जैसे बिना पहिये की गाड़ी। इसलिए | मिलकर बनेगी रणनीति बताया जा किए गए मंथन के बाद पीएम मोदी बैठक में चुनावी कार्यक्रम को लेकर 
दोनों का एक दूसरे से अटूट संबंध है। परंतु पिछले कुछ सालों से भारतीय मीडिया की प्रताड़ना को लेकर | रहा है कि बैठक में रीजन में आने के साथ र ये मीटिंग हुई है ऐसे में चर्चा होगी. इस बीच खबर यह भी है 
दुनिया भर में सवाल उठने लगे हैं। वाले राज्य ४4४४ | राज्य गज प्रदेश संगठन में ह BE हो o ह उ आ hn हि सु 
लोकतंत्र में जनता में जागरूकता लाने की जिम्मेदारी मीडिया लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूती | अध्यक्ष, संगठन मंत्री, मुख्यमंत्री, उपमु इस साल के अंत में पांच राज खजिंदर सिंह रंधावा और प्रदेश अध्य 
gn MN जे ठ DST MTT ख्यमंत्री, सांसद, विधायक और राष्ट्रीय विधानसभा चुनाव होने हैं, इनमें क्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी दिल्ली में 


देने का काम भी मीडिया ही करता है। ऐसा करने से ही विकास की प्रक्रिया को रफ्तार प्रदान करता है। 
लोकतंत्र में मीडिया की तीन प्रमुख जिम्मेदारियां हैं। पहली, सत्ताधारी दलों पर लगाम रखना, जवाबदेही 
बढ़ावा देना, शासन में पारदर्शिता की मांग करना और सार्वजनिक जांच में सहयोग की अपेक्षा रखना; दूसरी, 


हैं | 
दोनों नेता पार्टी अध्यक्ष 


छत्तीसगढ़ और राजस्थान जैसे बड़े 
राज्य भी शामिल हैं, जहां वर्तमान में 


कार्यकारिणी के सदस्य मौजूद रहेंगे. 


इसे रीजन की कार्यकारिणी के तौर मल्लिकार्जुन 


राजनैतिक बहस के लिए नागरिक मंच उपलब्ध कराना, सूचित चुनावी विकल्प और कार्यो को सुविधाजनक | पर भी देखा जा रहा है. लोकसभा कांग्रेस की सरकार है. नेताओं 8 खड़गे द्वार Hl be से का रहे 

बनाना; और तीसरी, नीति निर्माताओं के लिए विषय उपलब्ध कराने हेतु सामाजिक समस्याओं के लिए सरकार | चुगाव 2024 से पहले इसे बीजेपी की आपसी तालमेल और संगठन को हैं। बुधवार को भी उनकी मुलाकात 

की जवाबदेही बढ़ाना। परंतु पिछले कुछ सालों से मीडिया को जिस तरह पंगु बनाने की कोशिश की जा रही बड़ी रणनीतिक एक्सरसाइज माना जा मजबूत करने की दिशा में कांग्रेस हुई थी। राजस्थान के a कई जिलों में 

है, क्या वो सही है? क्या लोकतंत्र में मीडिया को अपना काम निडर होकर नहीं करना चाहिए? क्या सत्तारूढ़ हि जाई | ई को ईस्ट रीजन की बैठक आलाकमान 58० ही का क बल जग के जि हक ड 
सरकार से सवाल करना ? क्या अमेरिकी पत्रकार प्रधानमंत्री से सवाल करना ल न ठक को एक बड मु व व र 

दल या सरकार से सवाल करना गुनाह है? क्या अमेरिकी पत्रकार द्वारा प्रधानमंत्री से सवाल करना गलत 0 Cee ee Soe de को को दिल्ली गहरी 


था? या सवाल के बाद सबरीना का सोशल मीडिया पर उत्पीड़न सही था? जब प्रधानमंत्री दुनिया के सबसे 
पुराने लोकतंत्र के राष्ट्रपति के सामने खड़े होकर गर्व से भारत के लोकतांत्रिक ढांचे और प्रेस की आजादी 
का दावा करते हैं, तो फिर ये सब विवाद क्यों उठते हैं? 


जाने वाले छत्तीसगढ़ के दिग्गज थे | 
कांग्रेसी और मंत्री टीएस सिंह देव को 
राज्य का उपमुख्यमंत्री नियुक्त कर 


झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, 
असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, 
नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, 


पंकज कुमार मिश्रा 
जौनपुर 


अब प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश में दिये अपने संबा 
धन में पसमांदा मुस्लिमों की बात की तो मुस्लिम 


जरा भी देर नहीं लगायी कि चुनावी चिंता के 
चक्कर में भाजपा मुस्लिमों को रिझा रही है। 


प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका गये तो उनसे एक 
पत्रकार ने भारतीय मुसलमानों की स्थिति को लेकर 
सवाल कर दिया। प्रधानमंत्री अमेरिका के राजकीय दौरे 
पर थे तभी पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने सीएनएन को 
दिये साक्षात्कार के माध्यम से भारत में अल्पसंख्यकों के 
साथ होने वाले व्यवहार पर सवाल उठा दिया। प्रध. 
गनमंत्री मिस्र दौरे के दौरान वहां ऐतिहासिक मस्जिद 
गये तब भी तमाम तरह के सवाल उठाये गये। 
दरअसल अल्पसंख्यकों के नाम पर देश-विदेश में जो 
राजनीति होती है उसमें मोदी और भाजपा का भय दि 
खा कर वोटों और नोटों का बिजनेस किया जाता 
है। यह बिजनेस करने वाले तो मालामाल हो जाते हैं 
लेकिन गरीब मुसलमान वहीं का वहीं रह जाता है। 

मुस्लिमों के प्रति भाजपा का रवैया 

अब प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश में दिये अपने संबोधन में 
पसमांदा मुस्लिमों की बात की तो मुस्लिम वोटबैंक की 
राजनीति करने वालों ने यह कहने में जरा भी देर नहीं 


(शरणार्थियों), शियाओं और अन्य अल्पसंख्यकों के 


मुहब्बत की दुकान वालों को गुस्सा क्यों आता है? 


है। साथ ही मुस्लिम महिलाओं को तीन तलाक के वाले हैरान-परेशान हैं कि पसमांदा मुस्लिमों को चुनावों 
अभिशाप से मुक्ति भी मोदी ने ही दिलाई। में भाजपा की उम्मीदवारी कैसे मिल जा रही है? दिल्ली 
मुस्लिमों का बदल रहा है मन नगर निगम चुनाव हों या उत्तर प्रदेश नगर निकाय 
अब मोदी सरकार सरकार ने पसमांदा समाज के चुनाव, दोनों में ही भाजपा ने पसमांदा मुस्लिमों को 
उत्थान का जो संकल्प लेकर उसे सिद्ध करने की दिशा टिकट दिया और कई लोग जीत कर भी आये। यही 
में कदम बढ़ाया है उससे मुस्लिम समाज के बीच मोदी नहीं, अल्पसंख्यक मतदाताओं की बहुलता वाले उत्तर 
और भाजपा का डर दिखा कर राजनीति करने वालों प्रदेश के रामपुर और आजमगढ़ में भाजपा ने लोकसभा 
को परेशानी हो रही है। ऐसे लोगों को यह कतई नहीं और विधानसभा का उपचुनाव जीतकर यह भी दर्शाया 
पच रहा कि मदरसों में योग हो रहा है, पसमांदा समाज कि मुस्लिमों का मन बदल रहा है। 
ध्यान लगाकर मोदी के रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' भारत में आगे बढ़ रहे अल्पसंख्यक 
को सुन रहा है। यही नहीं, हाल ही में उत्तर प्रदेश में दे देखा जाये तो भाजपा और मोदी सरकार की छवि 
खने को मिला कि मुस्लिम समाज 'मन की बात' मुस्लिम विरोधी के रूप में दर्शाने के काफी प्रयास किये 
कार्यक्रम में दिये प्रधानमंत्री के संबोधनों के संकलन को जाते हैं लेकिन यह पहली सरकार है जिसने अन्य दलों 


खलाफ हिंसा हुई है जबकि भारत में मुस्लिम समुदाय 
का हर वर्ग अपना काम कर रहा है और आगे बढ़ रहा 
है| 

मुस्लिमों की जुबानी 

हम आपको यह भी याद दिलाना चाहेंगे कि हाल ही 
में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से पद्मश्री पुरस्कार ग्रहण करने 
वाले कर्नाटक के बीदरी शिल्प कलाकार शाह रशीद 
अहमद कादरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा था कि 
मेरा यह सोचना गलत था कि भाजपा सरकार उन्हें 
प्रतिष्ठित नागरिक पुरस्कार से सम्मानित नहीं करेगी। 
राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार समारोह के समापन के 
बाद प्रधानमंत्री ने जब कादरी को बधाई दी और हाथ 
मिलाया, तो उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा, “मैं संयुक्त 
प्रगतिशील गठबंधन सरकार के दौरान पद्म पुरस्कार 
की उम्मीद कर रहा था, लेकिन मुझे यह नहीं मिला। 


लगायी कि चुनावी चिंता के चक्कर में भाजपा मुस्लिमों 


उर्दू किताब की शक्ल देकर उसे मदरसों, उलमा और 


को रिझा रही है। ऐसे लोगों का इस बात पर ध्यान ही 
नहीं जाता कि प्रधानमंत्री मोदी अपने संबोधनों में एकता 
और सामाजिक सौहार्द्र पर हमेशा जोर देते हैं। अभी 
इसी साल जनवरी में भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 
बैठक को संबोधित करते हुए भी प्रधानमंत्री ने भाजपा 
कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया था कि वह अल्पसंख्यकों 
तक पहुँचे और उनका दिल जीतें। मोदी विरोधियों का 
ध्यान इस बात पर भी नहीं जाता कि देश को पहली 
बार ऐसा प्रधानमंत्री मिला जिसने संविधान की मूल 
भावना से प्रेरित 'सबका साथ, सबका विकास' का नारा 
देते हुए अपना कामकाज संभाला । प्रधानमंत्री बनने के 
बाद से मोदी ने अपनी सरकार की नीतियों का लाभ 
पारदर्शिता के साथ समाज के हर वर्ग तक पहुँचाया है 


अन्य इस्लामी विद्वानों के बीच तोहफे के तौर पर बंटवा 
रहा था। इसके अलावा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुस्लिम 
बहुल लोकसभा क्षेत्रों में "स्नेह मिलनकृ एक देश, एक 
डीएनए' सम्मेलन में बड़ी संख्या में मुस्लिम शामिल 
हुए। योगी सरकार में अल्पसंख्यक समाज से जिन 
दानिश आजाद अंसारी को मंत्री बनाया गया है वह 
पसमांदा समाज से ही हैं। हम आपको बता दें कि 
पसमांदा समुदाय में 4॥ जातियां आती हैं, जिनमें 
अंसारी, कुरैशी, मंसूरी, सलमानी आदि शामिल हैं और ये 
बूचड़खाने और बुनाई जैसे पेशे में लगे हैं। इन्हें 
सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक लिहाज से अति 
पिछड़ा समझा जाता है। 

पसमांदा मुस्लिमों को वरीयता 


जिसका पूरा-पूरा लाभ अल्पसंख्यक समाज को मिला 


इसके अलावा, मुस्लिम वोटबैंक की राजनीति करने 


की तरह मुस्लिमों को सिर्फ वोट बैंक नहीं समझा बल्कि 
उनके समावेशी विकास के लिए तेजी से कदम उठाये। 
पहले की सरकारें जहां तुष्टिकरण की राजनीति करती 
थीं तो वहीं मोदी सरकार ने 'सबका साथ, सबका 
विकास और सबका विश्वास' के सिद्धांत को केंद्र में र 
खते हुए काम किया और तुष्टिकरण की बजाय सबके 
संतुष्टिकरण पर जोर दिया। नौ साल पहले देश में 
मुस्लिम समाज से डॉक्टरों, इंजीनियरों और अन्य बड़े 
पदों पर काम कर रहे लोगों की संख्या की तुलना आज 
के आंकड़ों से कर लीजिये आपको साफ पता लग 
जायेगा कि मुस्लिम समाज से डॉक्टर, इंजीनियर भी 
बढ़े हैं, सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर मुस्लिम युवा 
उद्यमी भी बने हैं और भारत में मुस्लिमों की जनसंख्या 
भी बढ़ी है जबकि पाकिस्तान में हिंदुओं की संख्या 
नाममात्र की रह गयी है। पाकिस्तान में मुहाजिर 


जब आपकी सरकार आई तो मैंने सोचा कि अब भाजपा 
सरकार मुझे कोई पुरस्कार नहीं देगी। लेकिन आपने 
मुझे गलत साबित किया। मैं आपका हार्दिक आभार 
व्यक्त करता हू। 
बहरहाल, भाजपा सिर्फ पिछड़े मुस्लिमों को ही अपना 
नहीं बना रही है बल्कि समाज के बुद्धिजीवियों को भी 
अपने साथ ले रही है। हाल ही में भाजपा ने अलीगढ़ 
मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर तारिक मंसूर 
को उत्तर प्रदेश विधान परिषद में मनोनीत कर इस 
दिशा में कदम बढ़ाया था। अब प्रधानमंत्री ने एक बार 
फिर पसमांदा मुस्लिमों की बात की है तो जाहिर है उस 
पर राजनीति शुरू होनी ही थी। तमाम विपक्षी नेताओं 
के जिस तरह के बयान आ रहे हैं वह दर्शा रहे हैं कि 
उन्हें यह कतई मंजूर नहीं है कि उनकी तुष्टिकरण की 
राजनीति पर आघात किया जाये। 


शूँघट की बगावत [5 


कभी-कभी दो वक्त की रोटी के लिए जान पर भी करना पड़ता है, दो मंजिला इतनी ऊंची इमारत से कूदना पड़ता है, कभी 
दौड़ते सांड के आगे खड़ा होना पड़ता है, आग पानी और तूफान की जानलेवा आपदा के आगे छोटी सी जान को बचाकर ना 
जाने क्या-क्या करना पड़ता है, पर क्यों... किस लिए.. क्या सिर्फ एक वक्त की रोटी के लिए... जी हां! जीने की उम्मीद इंसान 
से हर वक्त काम करवाती है। सीधा सा सवाल कौन इतनी मुश्किल भरी जिंदगी जीता होगा? इसका सिर्फ एक सीधा जवाब है 
रेशमा पठान, यह कहानी सिर्फ वैष्णव पठान कि नहीं बल्कि उनके चेहरे के पीछे वह आम लोग हैं जिन्होंने बतौर बॉडी डबल 
फिल्म इंडस्ट्री के ऐसे तंबू को खड़ा किया है जिस पर सिनेमा उद्योग की एक छत आबाद है। 


औरतें भी खतरनाक से खतरनाक स्टंट कर सकती हैं 


मुंबई के होटल में चौक में अंग्रेजों के जमाने का एक बाहर निकाल दिया। शायद पिता को यह पता नहीं था ३१00 दिए। पर जब इन रुपयों को देशवाल ने अपने परंतु 40 फीट की ऊंचाई से रेशमा गिर गई। सौभाग्य 
फाउंटेन है जहां 44 वर्षीय बच्ची रेशमा पठान कि वह अपनी बेटी के जिंदगी खराब कर रहे हैं परंतु पिता को दिया तो उनसे पिता ने सोचा कि जरूर से रेशमा बच गई और उन्हें वेद हॉस्पिटल में इलाज के 
हैरतअंगेज करतब दिखाकर दो- तीन रुपए कमाती थी। मां समझदार थी उन्होंने रेशमा से कहा कि अगर फिल्मों उनकी बेटी ने कोई गलत काम किया है। लेकिन मां लिए भर्ती कराया गया। इसी घटनास्थल के निकट 
रेशमा के परिवार में मां बाप के अलावा पांच भाई बहन में काम करके जिंदगी सुधर सकती है तो एक बार और रेशमा ने उन्हें समझाया। अंततः आधिकारिक रूप अमिताभ बच्चन की हीरा फिल्म की शूटिंग कर रहे थे 
भी थे। बीमार और गरीब पिता की हालत रेशमा से दे कोशिश जरूर करनी चाहिए। अगले दिन रेशमा को से रेशमा पठान को फिल्मों में काम करने की पारिवारिक उन्होंने शूटिंग रुकवा दी और रेशमा से मिलने पहुंचे । 
खा नहीं जाती थी परंतु करतब खेल दिखाकर कुछ पैसे लेकर शूटिंग के सेट पर ऐसा जिम पहुंच गए वह साल अनुमति मिल गई। रेशमा पठान का जन्म 4954 को अफसोस जिसके कारण रेशमा पठान पर यह मुसीबत 
कमाने के अलावा वह कुछ और नहीं कर सकती थी था 968 का। वहां एक खिलाड़ी 52 पत्ते की शूटिंग हो मुंबई में हुआ था अपने इलाके में टॉमबॉय होने के आई अभिनेत्री राखी ने कोई खबर भी नहीं ली और उस 
दिन उनकी किस्मत पलट गई। उस जमाने के रही थी। एक लड़का लक्ष्मी छाया के डुप्लीकेट का रोल कारण वह बहुत प्रसिद्ध थी। आशापुरी के तिथि मुंहफट पर वह तो मैं क्या करूं कहते हुए अपनी गाड़ी से 
जाने-माने स्टंट निदेशक एस अजीम ने उन्हें फाउंटेन अदा कर रहा था 45:04 के बाद भी वह साथ नहीं दे तेवर के कारण कोई भी उनसे पंगा नहीं लेता था वह निकल गई। अगर भाग्य बलवान ना रहा होता जो 
के पास रस्सी पर चलते हुए देखा था । पहले के पाया ऐसे में ऐसा दिन रवि खन्ना से मिले और कहा फिल्म जगत से कोसों दूर थी उनकी पढ़ाई लिखाई भी गरीबी कभी पीछा नहीं छोड़ती। 80 के दौर में रेशमा 
जमाने में ऐसे खेल जगह जगह हुआ करते थे। बहुत कि मेरे साथ जो लड़की आई है वह लक्ष्मी छाया की नहीं हुई थी। इस वजह से रस्ते पर करतब दिखाने के की शादी एक स्टंट कलाकार शकूर पठान से हुई 
सारे लोग जमा भी होते थे। परंतु इस अजीब वाले बॉडी डबल बन सकती है। पहले तो उस लड़की को दे अलावा दूसरा काम वह कर नहीं सकती थी जब रेशमा दोनों मिलकर अपना घर चला रहे थे परंतु गरीबी से 
लोगों की निगाहें रेशमा पठान जैसे कलाकारों को ढूंढ खकर रवि खन्ना को विश्वास नहीं हुआ कि वह कर भी को 4 दिन में ₹75 मिलने लगे तो उन्होंने सोचा कि तंब भी बहुत परेशान थे। कभी खाने के लिए पैसे नहीं 
ही लेती हैं उस दिन उन्होंने रेशमा से पूछा तुम तो पाएगी या नहीं ऐसे में वह लड़का भी यह कहने लगा पढ़ लिख लेते दफ्तर में काम के बाद भी उन्हें इतने बचते थे। 
सिर्फ 44 साल की छोटी बच्ची हो और इतने अच्छे कि वह लड़की इतना मुश्किल काम नहीं कर सकती | पैसे नहीं मिलते। फिल्‍म जगत के अंदर उन्हें काम तो चूँकि रेशमा पठान के बाद कई लड़कियों ने स्टंट 
कर्तव्य कैसे दिखाती हो। रेशमा ने उन्हें पूरी कहानी रवि खन्ना ने रेशमा कुशीन के बारे में बताया कि मिल गया लेकिन वहां मौजूद गंदगी से रेशमा ने डटकर कलाकार का काम करना शुरू कर दिया था। ऐसे में 
बताइए जिसे सुनकर रेशमा के हाथ में रें? थमा कर कुछ इस प्रकार से था- लक्ष्मी छाया एक जगह पर सामना किया । उनके अनुसार इंडस्ट्री का बड़ा कलाकार फुछ निर्देशकों ने जूनियर कलाकारों के दाम पर रेशमा 
रेशमा के माता-पिता से मिलने की इच्छा जाहिर की नाच रही है और इसके नीचे उनको गिरना है। जब भी ऐसी हरकत पर उतर जाता है जिससे उसका पठान से काम करवाते थे। एक दिन तो रेशमा पठान 
और कहाकि वह अपने माता-पिता से उन्हें मिल वाएं। रेशमा ने यह सब सिंगल ट्रैक में पूरा कर दिया तो पूरा स्टारडम गिर जाएगा परंतु मर्द तो मर्द होता है। अक्षय ने निर्देशकों को यह कहते हुए कि अगर जान की बाजी 
रेशमा ने रैं? लिए और उनकी मुलाकात अपने घरवालों सेट तालियों की आवाज से गूंज पड़ा और इंडस्ट्री को फूलों पर सबकी नजरें लगती हैं इसलिए खूबसूरत लगाकर काम करना है तो पैसे भी नहीं मिलना चाहिए, 
से करवा दी। आजीविका से अनुरोध करते हुए कहा कि मिली एक महिला स्टंट कलाकार | लड़की को हर व्यक्ति हासिल करने के लिए वह सब काम करने से मना कर दिया था। अपनी गर्भावस्‍था के 
उनके के पिता ने उन्हें मना कर दिया और अपने घर से रेशों पठान फिल्‍म जगत की पहली महिला कलाकार थीं किसी वजह से रेशमा पठान अभिनेत्री पर नहीं पाएंगे अकेला में मीनाक्षी शेषाद्री का सीढ़ियों से गिरने का दृ 
। लेकिन ऐसा नहीं क्योंकि उनके सामने लोगों की गंदगी नुमाइश सी होती शय रेशमा पठान पर ही फिल्माया गया था। अमृता सिंह 
है ऐसी एक थी | लोगों को पता था रेशमा एक खतरनाक महिला हैं की फिल्म सीआईडी में रेशमा ने अपनी जान पर 
कलाकार और भी अगर उल्टा सीधा बोलेंगे तो मुंह तोड़ देती है फिर भी खेलकर दूसरे तल्ले से छलांग लगाई थी। इसी प्रकार 
जिन्होंने हंटर गर्ल कोई बड़ा कलाकार कुछ हरकत करता तो रेशमा बोल से हेमा मालिनी की फिल्म ज्योति में हेमा मालिनी की 
| के नाम से इंडस्ट्री देती थी मैं आपकी इज्जत करती हूं उसे बरकरार रखिए डबल बनकर रेशमा पठान ने सांड से लड़ाई वाला सीन 
पर राज किया था क्यों धज्जियां उड़ाना चाहते हैं। यह सुनकर स्टार किया। इतना ही नहीं रेशमा ने आग के गोले के बीच 
$ इनके विषय में हम कलाकार अपना मुंह बंद कर लेता था इंसान का स्वभाव में खड़े होकर खतरनाक स्टंट किए। 
किसी अन्य अंक में के अच्छे लोगों के नजदीक लेकर आता था और एक वह कहती हैं कि हेमा मुझे बहुत प्यार देती थी जया 
चर्चा करेंगे यह दौर ऐसा भी गुजरा जब सुपरस्टार अभिनेत्री के स्टंट उन्हें पसंद करती थी फिर नीतू मुमताज निरूपा राय 
मात्र संकेत देना सिर्फ और सिर्फ रेशमा पठान भी करती थी। ऐसे ही मीरा कुमारी शर्मिला टैगोर आशा पारेख डिंपल 
उचित समझता हूं। बड़ी से बड़ी अभिनेत्रियों से रेशमा की दोस्ती होने कपाडिया और मीनाक्षी शेषाद्रि जैसी नायिकाओं ने 
बाहर हाल रेशमा ज़गी। हेमा मालिनी और रेखा से बहुत अच्छी तरह से उनका काम देख कर प्यार करना शुरु किया । 
पठान के काम से पेश आती थी अमिताभ बच्चन के साथ आते थे। एक इतना सब कुछ होने के बाद भी रेशमा पठान को वह 
£ > खुश होकर निद. दिन रेशमा फिल्म कसमे वादे की शूटिंग कर रही थी प्रसिद्ध भी नहीं मिली जिसकी वह हकदार थी। भगवान 
` ५ कक ५ शक ने उनको सामने राखी थीं उनके कछ स्टंट रेशमा को करने थे | के घर देर है अंधेर नहीं शोले फिल्म में उनकी किस्मत 
बदल गई। शोले फिल्म का स्टंट करते समय एक तांगा 


हेमा मुझे बहुत प्यार देती थी जया उन्हें पसंद करती थी फिर नीलू मुमताज "हनन ब हत म ल 
निरूपा राय मीरा कुमारी शर्मिला टैगोर आशा पारेख डिंपल कपाडिया और मीनाक्षी रूट हा. ह पला पर फिल्माया गया था। 
जैसी नायिकाओं उनका अपने जीवन काल में 800 से भी ज्यादा फिल्म में स्टंट 

शेषाद्रि जेसी नायिकाओं ने उनका काम देख कर प्यार करना शुरु किया | _ करने वाली रेशना पठान आज भी यही कहती हैं कि 


इस उम्र में भी वह स्टंट सीन करने के लिए तैयार हैं। 


= भगवान श्रीकृष्ण, निकाली | 
जाती है धार्मिक यात्रा पहली बारिश 


पहली बारिश का आनंद , 


2p 


ॐ देवशयनी एकादशी, जिसे 


मुर्गी पहले आई या अंडा, ये सवाल आमतौर पर पूछा जाता है जिसका जवाब कई लोग नहीं दे हरिशयनी या आषाढ़ी एकादशी भी कुछ और है। 
पाते हैं। ऐसे ही एक बड़ा सवाल ये भी है कि दुनिया भर में इंसानों के पूर्वज डायनासोर के समय कहते हैं, मनाई जा रही है। हिन्दू धर्म 4 
पर भी थे या डायनासोर के विलुप्त होने के बाद इंसानों के पूर्वज धरती पर आए थे। क्या इंसानों के में, देवशयनी एकादशी विशेष महत्व है। ; छूकर निकले ठोढ़ी को , 
पूर्वज भी डायनासोर के साथ रहे होंगे? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अब क नहीं मिल पाया इस दिन भगवान विष्णु की पूजा-अर्चना शरबती हवाएँ | 


है, जिसकी खोज में रिसर्चर्स अब भी लगे हुए है। की जाती है। वहीं, महाराष्ट्र राज्य के पल भर में मिले जैसे , 


इस संबंध में इंग्लैंड स्थित ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी और स्विट्जरलैंड स्थित फ्रिबोर्ग यूनिवर्सिटी के सोलापूर जिले के पंढरपूर में कुदरती दुआएँ। 
वैज्ञानिकों ने इस गुत्थी को सुलझा लिया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि 6.60 करोड़ साल पहले आषाढ़ी एकादशी के दिन भगवान अपने भक्त पुंडलिक की याद आई। धारित्री से उठी सुगंध , 
धरती की टक्कर जिस एस्टेरॉयड से होने के कारण धरती से डायनासोर विलुप्त हुए थे। उस टक्कर के विठ्ठल, जो भगवान भगवान श्रीकृष्ण पुंडलिक को दर्शन देने, वे उनके घर कुछ और है। 
बाद वैज्ञानिकों को ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जिससे ये साबित होता हो कि उस समय धरती पर के एक रूप थे, उनकी भव्य तरीके से पहुंचे। पहली बारिश... 
मनुष्य या मनुष्यों के पूर्वज मौजूद रहे होंगे। जानकारी के मुताबिक प्लैसेंटल मैमल को इंसानों के पूजा की जाती है। इतना ही नहीं भगवान श्रीकृष्ण पुंडलिक के घर बादल की गड़-गड़ाहट , र 
पूर्वज के तौर पर माना जाता है मगर उस दौरान का ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जिसमें प्लैसेंटल सोलापूर में भगवान की धार्मिक पाल प्रकट हुए। लेकिन पुंडलिक अपने एक तालबद्ध संगीत। 
मैमल होने का सबूत मिला हो। हालांकि जीवाश्मों की जांच के दौरान मॉलीक्यूलर क्लॉक डेटा से खी यात्रा, जिसे पंढरपूर वारी भी कहते माता- पिता की सेवा मे इतने व्यस्त थे रिमझिम रिमझिम स्वर , 
अहम जानकारी सामने आई है। इसमें पता चला है कि डायनासोर से समय में भी ये वंश उपस्थित हैं, निकाली जाती है। आषाढ़ी एकादशी कि उन्हें श्रीकृष्ण के आने का पता ही एक लयबद्ध गीत। 
था। ये भी कहा जा रहा है कि जीवाश्मों के जरिए संभावना लग रही है कि वो डायनासोर के के मौके पर आज हम आपको भगवान नहीं लगा। ऐसे मे जब श्रीकृष्ण ने उने लेखनी से निकला छंद , 
साथ घूमते थे। श्रीकृष्ण के विट्ठल बनने की कहानी पुकारा तब वे आए और भगवान की कुछ और है। 

बता दें कि मॉलीक्यूलर क्लॉक डेटा का उपयोग कर वर्षों पुराने जीन्स के अवशेषों की स्टडी कर बताने जा रहे हैं। ओर ईट रखते हूए बोले कि भगवान पहली बारिश... 
उस समय के जीवों का पता लगाया जाता था। इस संबंध में नए स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किया श्री कृष्ण कैसे बने भगवान विट्ठल? इस ईट पर प्रतीक्षा कीजिए, मैं थोड़ी हरित परिधानों में सजते , 
जाता है। इससे पता चलता है कि इंसानों के सबसे पुराने पूर्वज यानी प्लैसेंटल मैमल्स डायनासोर के पुंडलिक एक वफादार और धार्मिक देर में अपने माता-पिता की सेवा करके बरगद बबूल बेर। 
समय भी मौजूद थे। उनके साथ क्रेटासियस काल में भी डायनासोर के साथ घूमा करते थे। ब्राह्मण था, जो अपने बुजुर्ग माता-पिता आता हूँ। ऐसा बोलकर वह फिर से फुदक रही है गोरैया , ह 
हालांकि ये समय काफी कम रहा होगा। इस संबंध में जीवाश्म की स्टडी करने वाले के साथ पवित्र शहर पंढरपुर के पास अपने माता पिता की सेवा में लग गए र भीगा काग मुंडेर । 
ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी की पैलियोबायोलॉजिस्ट एमिली कार्लीस्ले ने जानकारी दी कि डायनासोर के समय रहता था। पुंडलिक अपने माता-पिता पुंडलिक की सेवा भावना से खुश होकर मयूर की आँखों का अनुबंध , 
में इंसानों के होने का पता लगाने के लिए पुराने जीवाश्वों की स्टडी की गई है। प्लैसेंटल मैमल्स के के प्रति इतना समर्पित था कि वह भगवान श्रीकृष्ण अपने कमर पर हाथ र कुछ और है। 
शुरुआती जीवों की जानकारी सामने आई है। इससे उत्पत्ति और समाप्त होने के संदर्भ में जानकारी दिनरात उनकी सेवा करने के लिए खकर ईट पर खड़े हो गए। बाद में, पहली बारिश... 
मिलती है। इन जीवाश्मों के जरिए ही प्लैसेंटल मैमल्स के विकास और उनके होने से संबंधित अपनी जरूरतों को एक तरफ रख देता जब भगवान ने पुंडलिक से वरदान याद दिलाता बचपन का , 
जानकारी का पता चल सकता है। आंकड़ों का अध्ययन करने के बाद ज्ञात होता है कि उस समय था। पुंडलिक की अपने माता-पिता के माँगने को कहा तो उन्होंने श्रीकृष्ण से निश्छल-कोमल भाव। 
380 प्लैसेंटल मैमल्स के परिवार थे, जो बड़ी संख्या है। सिर्फ यही नहीं डायनासोर के समय में 24.3 प्रति भक्ति को देखकर, श्रीकृष्ण इसी रुप में हमेशा के लिए रह कर बहते मटमैले जल में , 
प्रतिशत प्लैसेंटल मैमल्स के परिवार उपस्थित थे। फ्रिबोर्ग यूनिवर्सिटी के इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट अत्यधिक प्रभावित हुए। एक बार भक्तों को दर्शन देने का निवेदन किया। कागद्‌ वाली नाव। 
डैनियल सिलवेस्ट्रो ने बताया कि प्लैसेंटल मैमल्स के वंश की शुरुआती जानकारी इससे सामने आ भगवान श्रीकृष्ण की पत्नी रुक्मिणी इस निवेदन को भगवान ने स्वीकार कर ददे और बुलबुले का द्वंद्व , 
सकती है। इस संबंध में अधिक व विस्तृत जानकारी इकट्ठा किए जाने की कोशिश की जा रही है। उनसे नाराज हो गयी और दिंडीखन लिया और ईट पर स्थापित हो गए। कुछ और है। 
इसकी शुरुआती तस्वीर खींचने की कोशिश की है। वैज्ञानिकों ने कहा कि अब तक जो डेटा मिला है (महाराष्ट्र का प्राचीन नाम) आ गयी। इस तरह भगवान श्रीकृष्ण विठ्ठल 
वो सही है। इस डेटा से ये भी पता चल सकता है कि किसी जीव के विलुप्त होने का नजदीकी श्रीकृष्ण अपनी नाराज पत्नी को मनाने के रूप में भक्तों के मन मे बसे और पहली बारिश का आनंद , 
समय क्या रहा होगा। बता दें कि दुनिया भर में काफी कम जीव ऐसे हैं जो जीवाश्म बन सकते हैं के लिए उनके पीछे-पीछे दिंडीखन आ पुंडलिक की वजह से यह स्थान पुंडलि. कुछ और है। 
बल्कि अधिकतर नष्ट हो जाते है। प्लैसेंटल मैमल्स को लेकर भी अधिक दस्तावेज नहीं है। ऐसे में पहुंचे | उन्होंने रुक्मिणी को समझाया। कपूर कहलाया जो आगे जाकर पंढरपूर 
इनके संबंध में जानकारी हासिल करने के लिए जरुरी है कि जीवश्मों के पुराने डेटा से भी जानकारी इस दौरान वापस लोटते समय उन्हें हो गया। टीकेश्वर सिन्हा " गब्दीवाला ” 


ली जाए। 


पूयः की यगावत ला 
कब कम होंगे टमाटर के दाम 


देश में टमाटर की बढ़ती कीमतों 


के 


टमाटर के बढ़े दाम 
पर उपभोक्ता मामलों 
के मंत्रालय के सचिव 
रोहित कुमार सिंह ने 
कहा कि टमाटर की 
कीमत में मौसमी 
बदलाव होता है 
क्योंकि हर राज्य में 
उत्पादन का समय 
अलग-अलग होता 
है। इसलिए, हर साल 
इस समय कीमतें 


के 
है 


ने 


टमाटर की बढ़ती कीमत के बीच समाजवादी पार्टी के 
कार्यकर्ताओं ने प्रमुख अखिलेश यादव का जन्मदिन 
टमाटर' केक के साथ मनाया। देश के अधिकांश खुदरा 
बाजारों में प्री-मॉनसून बारिश के बाद से टमाटर की 
कीमतें ऊंची चल रही हैं, लेकिन मॉनसून के आगमन 
पर लगातार बारिश के कारण उत्तरी राज्यों में तेजी से 
बढ़ोतरी हुई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष आ 
खलेश यादव के 50वें जन्मदिन के अवसर पर, वाराणसी 
में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को टमाटर 
आकार के केक का उपयोग करके और देश भर 
इसकी 


टमाटर 


बढ़ती कीमत को उजागर करने के लिए टमा 


वितरित करके इसे मनाने का एक अनोखा तरीका की खुदरा कीमतें 400 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच 
निकाला । समाजवादी पार्टी के एक कार्यकर्ता ने घोषणा गई। बेंगलुरु और रायपुर में टमाटर की कीमत 400 
रुपये प्रति किलो के पार पहुंच गई है। बुधवार को मांगे हैं। देश 


की कि यादव का जन्मदिन क्षेत्र में टमाटर बांटकर 
मनाया जाएगा। उन्होंने कहा, “आज समाजवादी पार्टी 


कहा कि एक पखवाड़े के भीतर 
टमाटर की कीमतें सामान्य होने 
की संभावना है। उपभोक्ता मामलों 
के मंत्रालय के सचिव रोहित 
कुमार 
और 
फसलें आनी शुरू हो जाएंगी तो 
कीमतें कम होने लगेंगी। मीडिया 
से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 
हिमाचल 
बाद 
कम 
कहा 
कीमतें पूरी तरह से स्थिर होने की 
उम्मीद है। टमाटर के बढ़े दाम 
पर उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय 


टमाटर बाजार में आना शुरू 


दर को उचित नहीं ठहरा 
गई हैं। सिंह ने कहा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बारिश से टमाटर की फसल प्रभावित 
उपभोक्ता मामले विभाग के आधिकारिक 
किलोग्राम के आसपास हैं, 


भंडारण में सुधार के साथ-साः 


बीच सरकार ने शुक्रवार को 


र॒ सिंह के मुताबिक, सिरमौर 
सोलन (हिमाचल प्रदेश) से 


चल प्रदेश से फसल आने के 
दिल्ली में टमाटर की कीमतें 
होने लगेंगी। सचिव ने आगे 
कि अगस्त तक टमाटर की 


सचिव रोहित कुमार सिंह ने 


। इसलिए, हर साल इस समय 


रहा 


कहा कि टमाटर की कीमत में मौसमी बदलाव होता है क्योंकि हर राज्य में उत्पादन का समय अलग-अलग होता 

मय कीमतें थोड़ी अधिक होती हैं। उन्होंने कहा कि एक बार र 
रू हो जाएगा तो दिल्ली में कीमतें कम हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि कल अखिल भारतीय | सिवान। 
औसत 49 रुपये प्रति किलो था और पिछले साल 29 जून को अखिल भारतीय औसत 54 रुपये किलो था। मैं इस 
हूं..| इस साल, खराब मौसम की स्थिति और आपूर्ति के मुद्दों के कारण कीमतें बढ़ 


सिरमौर और सोलन 
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आगे बताया कि सरकार 


समाजवादी 


धिकारिक आंकड़ों के अनुसार, दिल्‍ली में टमाटर की खुदरा कीमतें 60 से 70 रुपये प्रति 
जबकि उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में यह 420 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई हैं । सचिव 
र ने आज से एक टमाटर महाचुनौती भी शुरू की है, जहां उसने टमाटर के संरक्षण और 
थ पूरे साल इसकी आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए लोगों से विचार मांगे हैं। इससे 
पहले एक शीर्ष सरकारी अधिकारी ने कहा था कि टमाटर की कीमतों में उछाल एक अस्थायी मौसमी घटना है और 


थोडी अधिक होती हैं | दरें जल्द ही कम हो जाएंगी, क्योंकि प्रमुख शहरों में रसोई के मुख्य खाद्य पदार्थो की खुदरा कीमतें 400 रुपये प्रति 
किलोग्राम तक पहुंच गई हैं। 


के कार्यकर्ताओं ने टमाटर 
काट कर मनाया अखिलेश यादव का जन्मदिन 


के अध्यक्ष अखिलेश यादव का जन्मदिन है, जिसे हम 
हमेशा मनाते हैं। हालांकि, इस बार हम देश में महंगाई 
सी को उजागर करने के लिए टमाटर बांटकर इसे मना रहे 
के हैं|” इस मौके पर टमाटर के आकार का केक भी 
में इस्तेमाल किया जाएगा। भारी बारिश के कारण आपूर्ति 


के मंत्रालय के सचिव 
सिरमौर और सोलन 
शुरू हो जाएंगी 
आगे बताया 


प्रभावित होने के कारण भारत के कुछ हिस्सों में टमाटर महाचुनौती भी शुरू की है, जहां 


दिल्ली, बेंगलुरु और चेन्नई में टमाटर के दाम 


क्षण और भंडारण में सुधार के 


के अधिकांश खुदरा 


400 बारिश के बाद 


अडाणी टोटल गैस लिमिटेड (एटीजीएल) की वार्षिक रिपोर्ट 


आगामी दस वर्षो में सीएनजी स्टेशनों को बढ़ाने पर कर रही विचार 


अडाणी टोटल गैस लिमिटेड (एटीजीएल) की 
वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया है कि वाहनों के लिए 
सीएनजी की खुदरा बिक्री और घरों एवं उद्योगों 
को पाइप से गैस पहुंचाने के लिए बुनियादी ढांचे 
के विस्तार पर अगले आठ से 4॥0 वर्षों में 48,000 
करोड़ रुपये से लेकर 20,000 करोड़ रुपये तक 
का निवेश किया जाएगा। 


नई दिल्ली। अडाणी समूह और फ्रांसीसी कंपनी 
टोटल एनर्जीज की संयुक्त उद्यम अडाणी टोटल गैस 
लिमिटेड अगले आठ-दस वर्षो में गैस वितरण के लिए 
बुनियादी ढांचा खड़ा करने पर 20,000 करोड़ रुपये तक 
का निवेश करेगी। अडाणी टोटल गैस लिमिटेड 
(एटीजीएल) की वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया है कि 
वाहनों के लिए सीएनजी की खुदरा बिक्री और घरों एवं 
उद्योगों को पाइप से गैस पहुंचाने के लिए बुनियादी 


गैस की आपूर्ति भी करती है। देश में इसके 


सीएनजी स्टेशन हैं और पाइप से रसोई गैस के करीब 


ढांचे के विस्तार पर अगले आठ से ॥0 वर्षो में 48,हजार 
करोड़ रुपये से लेकर 20,हजार करोड़ रुपये तक का 
निवेश किया जाएगा। 

कंपनी देश के 424 जिलों में वाहनों के लिए सीएनजी 
की खुदरा बिक्री करने के अलावा पाइप से घरेलू रसोई 


मइकल जैक्सन 
जीवित रहना 


25 जून 2009 को किंग ऑफ 
माइकल जैकसन निधन 
समाचार सुनने के बाद पूरे 
लास एंजिल्स खुशनुमा माहौल 
मातम के मंजर में में तब्दील हो 
गया था। सभी लोग यह जानना 
चाह रहे थे कि डेढ़ सौ वर्षों तक 

वाले 

मात्र 


जीने की ख्वाहिश रखने वाले 
माइकल जैक्सन की अचानक मात्र | £| 
50 वर्ष की उम्र में कैसे मृत्यु हो आ 
सकती है? 
जानकारों की माने तो माइकल जैक्सन की मौत 
प्रोपोफाल और बेन्जोडाजेपाइन देसी दवाइयों के 
ओवरडोज के कारण हार्ड अटैक होने से हुई थी। 
माइकल जैक्सन डेढ़ सौ वर्षों तक जीवित रहना 


में 
के 


के 
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मिला तो डॉक्टर 


हेल्पलाइन नंबर 


सात लाख उपभोक्ता हैं । 
नवीनतम वार्षिक 


450 वर्षों तक 
चाहता था 


वह खाना खाते थे। इस समय 
उनकी मृत्यु हुई थी उस वक्त भी 
` और कहने के चिकित्सक कोनराड 

 |मुरे उनके साथ थे। माइकल को 
y नींद ना आने पर अनेक दवाओं 
को दिया गया था जिससे वो 
जल्दी सो सके। कुछ समय बाद 
जब डॉक्टरों ने माइकल को कमरे 
बेसुध पड़े देखा तो उन्हें 
4 सीबीआर दिया कोई रिस्पांस नहीं 
चिकित्सकीय सहायता के लिए घर 
और मोबाइल ढूंढे लेकिन सिक्योरिटी 
सारे लैंडलाइन बंद थे। किसी तरह से 
बर 9 पर कॉल कर एंबुलेंस डॉक्टर 
साथ माइकल जैकसन के घर पर आई। उस 


लैंडलाइन 
चलते स 


चाहते थे जिसके लिए उन्होंने 42 निजी चिकित्सकों वक्त 


5 माइकल जैकसन सांस लेना बंद कर चुके थे, 


की एक टीम रखी थी जो उन्हें दवाइयां और सही 
डाइट दिया करते थे। उनका खाना पहले 


तुरंत उन्हें रोनाल्ड रीगन मेडिकल 
गया जहां चिकित्सकों में 2 घंटे 


सेंटर ले जाया 
की कोशिशों के 


प्रयोगशालाओं में परीक्षण हेतु जाता था उसके बाद 


बाद माइकल जैक्सन को मृत घोषित कर दिया। 


रुपये प्रति किलो के पार पहुंच गए। उपभोक्ता मामलों 
चिव रोहित कुमार सिंह के मुताबिक 
(हिमाचल प्रदेश) से फसलें आनी 
गंगी तो कीमतें कम होने लगेंगी। उन्होंने 
कि सरकार ने आज से एक टमाटर 


इसकी आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए लोगों से विचार 
बाजारों में प्री-मॉनसून 
द से टमाटर की कीमतें ऊंची चल रही हैं, 


a, 


हुई है। 


2 


राजस्थान में हुआ मानसून सक्रिय। 


'बेस्ट राइटर ऑफ द मंथ' से 
सम्मानित हुए रूपेश कुमार 


_ बेस्ट राइटर ऑफ द मंथ अवार्ड - 2023 


बिहार के युवा साहित्यकार एवं शोध 
छात्र रूपेश कुमार को साहित्यिक, सांस्कृतिक एवं 

सामाजिक उपलब्धि के लिए राष्ट्रीय अखबार कन्ट्री ऑफ 
इंडिया संस्थापक / सम्पादक अब्दुल अजीज सिद्दीकी एवं 
लखनऊ मंडल ब्यूरो चीफ सह संस्थापक निहारिका मंच 
की संस्थापक डॉ रीमा सिन्हा के द्वारा बेस्ट राइटर 
ऑफ द मंथ' से सम्मानित किया गया | इनको 


हाल ही 
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साहित्यिक 


काफी 
शों 
हे 
आ 
कारण 
छात्र 


उसने टमाटर के संर 
साथ-साथ पूरे साल 


भारत माता अभिनंदन संघठन की ओर से संस्था की 
राष्ट्रीय प्रभारी ऋतु गर्ग जी के द्वारा "भारत माता 
अभिनंदन सम्मान - 2023” से भी सम्मानित किया गया 
जिसमे युवा साहित्यकार की अनेकों साझा संग्रह, 
चार एकल संग्रह विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक 
त्यक विषयों पर आलेख प्रकाशित हो चुके है 
वर्तमान मे रूपेश विज्ञान के शोध छात्र एंव प्रतियोगिता 
परीक्षा की तैयारी कर रहे है लेकिन साहित्य मे इनकी 
फी रूचि है जिसके कारण इनको देश ही नही विद. 
से भी अनेकों सम्मानों से 
रूपेश के संपादकीय मे भी तीन साहित्यिक पुस्तकें 
चुकी है । रूपेश अद्भुत 
रण इनकी रचनाओं 
पत्रिकाओं में जगह मिल चुकी है | भौतिक विज्ञान 
त्र होते हुए भी साहित्य मे 
इस उपलब्धि पर इनको सुप्रीम 
ऑफिसर अनुजा मिश्रा, मुजफ्फरपुर की लेक्चर निधी 
कुमारी,जुही मिश्राराजस्थान की प्रोफेसर डॉक्टर टीना 
राव, कवयित्री, नर्तकी, एंकर लक्ष्मी देवी शर्मा , पटना से 
रिचा प्रसाद, दिल्ली से प्रख्यात कवि डॉ.आर सी यादव, 
भोपाल से कवयित्री मेघा राठी एवं समस्त परिवार के 


य 


सम्मानित किया जा चुका 


कें 

प्रतिभा के धनी है जिसके 

देश- विदेशों के पत्र 

का 

अपना पैर जमाए हुए है। 
प्रीम कोर्ट दिल्‍ली 


को 


सदस्यों इत्यादी गणमान्य व्यक्तियों ने बधाईयाँ प्रदान 


पराग पारिख ने कहा, दीर्घकालिक 
नजरिये से हम गैस कारोबार की 
संभावनाओं को लेकर आशावादी हैं । 

कंपनी बुनियादी ढांचे के निर्माण और 
नेटवर्क के विस्तार में अधिक निवेश 
करने पर विचार कर रही है। उन्होंने 
कहा, अपने शहरी गैस वितरण 
कारोबार के लिए अगले आठ-दस वर्षों 


रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी ने 
अतिरिक्त बुनियादी ढांचे के निर्माण पर वित्त 
2022-23 में 4,450 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश 
किया है। कंपनी के मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) 


460 रखेगा । 


सुरेश पी मंगलानी ने 
लाइसेंस वाले इलाकों में स्टील 


वर्ष 
कहा कि कंपनी अगले सात से 


में बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए 
हमारा लगभग 78,000-20,000 करोड़ 
रुपये का निवेश करने का इरादा है। 

यह हमारे ग्राहक आधार को व्यापक 
बनाने के साथ राजस्व वृद्धि को कायम 


एटीजीएल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ 
कहा कि कंपनी की रणनीति अपने 


तेजी लाने और सीएनजी स्टेशन बढ़ाने की है। उन्होंने 


अधिक सीएनजी स्टेशन बनाने जा रही है। 


को 


लाच 


और 
साड़ियों 
पाइपलाइन बिछाने में 


40 वर्षों में 48800 से की 


गत माह विद्या बालन ने अर्शिया लदाक लिखित पुस्तक 
साड़ियों की अनकही कहानियों के संग्रह ” 
वार्डरोब फुल ऑफिस स्टोरीज” का सम्मान करते हुए 
[च किया। बताते 
शौक के लिए जानी जाती हैं इन दिनों देश के हैंडलूम 
र लोकल कारीगरों 


ए 
चलें कि विद्या बालन साड़ियों के 


| के राजदूत के रूप में उभरी है| 


डयों को अपना 
देश के कोने कोने 
अपना योगदान दे रही हैं जिससे वह पारंपरिक परिधानों 
आदर्श प्रतिनिधि 
क्षात्कारों पर आधारित है। 


स्टाइल 
से 


इल स्टेटमेंट बताते हुए बार-बार 
बोल करो के उत्थान के लिए 


भी बन चुकी है। यह संग्रह 34 सा 


'मादक दवाएं समाज के लिए अभिशाप' 


० "मादक दवाएं हमारे समाज के 
लिए अभिशाप हैं। वे हमारी आने 
वाली पीढ़ी को मार डालेंगे. हमें 
अपने समाज को नशीली दवाओं 
से बचाना होगा। 

बेंगलुरु मादक दवाएं हमारे समाज 
के लिए अभिशाप हैं। वे हमारी आने 
वाली पीढ़ी को मार डालेंगे. हमें अपने 
समाज को नशीली दवाओं से बचाना 
होगा। हमारे बच्चों को नशीली दवाओं 
के खतरे से बचाने के लिए स्कूलों 
और कॉलेजों में अधिक जागरूकता की 
आवश्यकता है, “उपमुख्यमंत्री डीके 
शिवकुमार ने सोमवार को कहा। 

वह कर्नाटक गांधी स्मारक निधि के 
सहयोग से युवा अधिकारिता और खेल 
विभाग द्वारा नशीली दवाओं के 


दुरुपयोग और अवैध तस्करी के £ दूर रखने के लिए शिक्षकों 


खलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर 
पर आयोजित एक वॉकथॉन में भाग ले 
रहे थे। 

शिवकुमार युवाओं के साथ विधान 


सौधा के पास से कांतीरावा स्टेडियम 
तक पैदल चले | 

उन्होंने कहा कि बच्चों को बड़े सपने 
देखने चाहिए और उन्हें साकार करने 
के लिए नशे से दूर रहना चाहिए 
उन्होंने युवाओं से आहवान किया 
कि यदि वे किसी को भी नशा करते 
हुए देखें तो पुलिस को सूचित करें। 
उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों की 
तुलना में कर्नाटक इस खतरे को 
नियंत्रित करने में बेहतर स्थिति में है। 


किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि 
पुलिस विभाग और शैक्षणिक संस्थानों 
का एक संयुक्त अभियान नशीली 
दवाओं के खतरे को रोकने में काफी 
मददगार साबित होगा। 
वॉकथॉन के बाद पत्रकारों को संबो. 
धित करते हुए, शिवकुमार ने कहा, 
हम कांग्रेस पार्टी के चुनाव घोषणापत्र 
में किए गए सभी पांच वादों को पूरा 
करेंगे। 
सत्ता गंवा चुकी बीजेपी अब कह रही 


bd 


इस बीच शेषाद्रिपुरम कॉलेज के 
छात्रों को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य 
मंत्री दिनेश गुंडू राव ने छात्रों के नशे 
की लत लगने पर चिंता जताई. 
उन्होंने कहा कि यह एक खतरनाक ६ 
टनाक्रम है. उन्होंने बच्चों को नशे से 
और 
अभिभावकों की एक सहायक प्रणाली 
की आवश्यकता पर बल दिया। गुंडू 

राव ने कहा कि नशे के आदी लोगों 
को हेय दृष्टि से देखने के बजाय उन्हें 
नशा छोड़ने में मदद करने के प्रयास 


है कि अगर लोगों को 40 किलो 
चावल नहीं दिया गया तो वह प्रदर्शन 
करेगी. केंद्र की भाजपा सरकार 
कर्नाटक और अन्य राज्यों को चावल 
की आपूर्ति रोककर घटिया राजनीति 
कर रही है। यह कहते हुए कि लोग 
मांग कर रहे हैं कि उन्हें चावल के 
बजाय गेहूं, रागी और ज्वार दिया 
जाए, उन्होंने कहा कि सरकार इस पर 
गौर करेगी। 


धूँघट की बगावत | 
काकोरी कांड : जिसने आजादी के दीवानों की सोच को बदला 


देश की आजादी में अहम योगदान होने के 
बावजूद काकोरी कांड का जिक्र कम ही किया 
जाता है। 9 अगस्त 4925 ही वो खास दिन था, 
जब देश के क्रांतिकारियों ने काकोरी कांड को 
अपने अंजाम तक पहुंचाया । ये भी कह सकते हैं 
कि ये दिन आजादी के अहम दिनों में से एक 
था| 

क्या है पूरी कहानी? 

9 अगस्त 4925 को हमारे देश के अमर 
क्रांतिकारियों ने काकोरी में एक ट्रेन रोक कर 
डैकती की घटना को अंजाम दिया। इस लूटपाट 
का असली मकसद अंग्रजों के सरकारी खजाने 
को क्षति पहुंचाना था और उन्हीं पैसों से हथियार 
खरीद कर अंग्रेजों के विरूद्ध युद्ध लड़ना था। 
इस योजना को सफल बनाने में उस दौर के 


भी कर रहे हैं देश के लिए कर रहे 

हैं। इसीलिए वो अपने प्रण से पीछे 

नहीं हटे और यहीं से जन्म हुआ 

ककोरी कांड का. देश की आजादी 

की लड़ाई लड़ने के लिए, राम प्रसाद 
बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र ' : 
लाहिड़ी, चंद्रशेखर आजाद, सचिंद्र ब 

ख्शी, केशव चक्रवर्ती, मनमठनाथ 

गुप्ता, मुरारी लाल गुप्ता, मुकुंदी लाल 

गुप्ता और बनवारी लाल पर मुकदमा 

भी चलाया गया। अंग्रज़ों के आगे न || 
झुकने वाले और देश की स्वतंत्रता की _ | ख 
कसम खा चुके इन वीरों में से राम. _ | 
प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र नाथ 
लाहिडी और अशफाकुल्ला खान को फांसी की 


सबसे बड़े क्रांतिकारी संगठन (हिंदुस्तान रिप सजा सुनाई गई। वहीं सचिंद्र सान्याल और 


ब्लक एसोसिएशन' ने महत्वपूर्ण किरदार निभाया 
था। जिस दिन देश के वीर जवानों ने इस लूट 
को अंजाम दिया था, उसे ऐतिहासिक काकोरी 
कांड के नाम से जाना जाने लगा। 

यही नहीं; हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन 
आजादी की लड़ाई के लिए पैसे जुटाने के लिए 
चोरी तक करता था। इस घटना के बाद से 
ब्रिटिश हुकूमत ने उन्हें डांकू और लुटेरे घोषित 
कर दिया, लेकिन उन्हें पता था कि वो जो कुछ 


सचिंद्र बख्शी को दोषी करार देते हुए, कालापानी 
की सज़ा मिली। इसके अलावा बाकि लोगों को 
44 साल के लिए जेल में बंद कर दिया गया। 
कौन नहीं जानता कि 49 दिसंबर 4927 को 
पं. रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी पर लटका दिया 
गया था और दुनिया से जाते-जाते उन्होंने 
देशवासियों से यही कहा था कि “मैं ब्रिटिश 
साम्राज्य का विनाश चाहता हूं।! फांसी के तख्ते 
की ओर जाते हुए भी वो भारत माता की 


जय-जयकार और वंदेमातम्‌ के नारे लगा रहे थे. 
उनके अंतिम शब्द थे, 
'मालिक तेरी रजा रहे और तू ही रहे, 
बाकी न मैं रहूं, न मेरी आरजू रहे। 
जब तक कि तन में जान, रगों में लहू रहे, 
तेरा हो जिक्र या, तेरी ही जुस्तजू रहे | 
इस घटना के बाद से देश के क्रांतिकारियों 
के प्रति जनता की सोच बदल गई। हमारी 
आजादी के लिए इन वीर जवानों ने खुद को 
कुर्बान कर दिया, लेकिन बस अफसोस है, तो 
इस बात का आजादी की लड़ाई में इनका जिक्र 
न के बराबर होता है। 


मनुष्य के रूप में हम उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो हमारे पास नहीं है, और जो हमारे पास है उसे 
नजरअंदाज करते हैं या यहाँ तक कि अनदेखा भी करते हैं। आज बहुत से लोग सोचते हैं कि 

जीवन एक दौड़ है जहाँ आपको हर चीज में सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए हम शायद एक शानदार कार, एक 
बड़ा घर, बेहतर कमाई वाली नौकरी, या अधिक पैसा चाहते हैं। जैसे ही हम एक चीज़ हासिल कर 

लेते हैं, अगली चीज़ की दौड़ शुरू हो जाती है। बहुत से व्यक्ति अपने द्वारा प्राप्त की गई हर उपलब्धि 
के लिए आभारी होने के लिए एक मिनट का भी समय नहीं निकालते हैं। वे जो दूरी तय कर चुके हैं, 
उस पर पीछे मुड़कर देखने के बजाय, जो दूरी बची है उसे तय करने के लिए खुद को आगे बढ़ाते 

हैं। और कुछ मामलों में, यह तब होता है जब महत्वाकांक्षा लालच बन जाती है। 


दृढ़ता आत्मा की दृढ़ता है, विशेषकर कठिनाई में। यह सदाचार की खोज में 
निरंतरता प्रदान करता है। दृढ़ता स्वतंत्र रूप से कर्तव्य की पुकार से परे 


जाने, बलिदान देने, अपने विश्वासों 


हमारी व्यक्तिगत कमजोरियों का सामना करने का साहस और बुराई के प्रति 
आकर्षण शामिल है। "मनुष्य का अंतिम माप यह नहीं है कि 
सुविधा के क्षणों में कहां खड़ा है, बल्कि यह है कि वह चुनौतियों और विवाद 


के समय कहां खड़ा है। उपरोक्त उद्धरण दर्शाता है कि धैर्य अन्य गुणों का 
वाली अनेक कठिन परिस्थितियों 


रक्षक कैसे है। व्यक्ति को जीवन में आने 


जाती है। बहुत से 


व्यक्ति अपने द्वारा प्राप्त की गई हर उपलब्धि के लिए 
आभारी होने के लिए एक मिनट का भी समय नहीं निकालते हैं। वे जो दूरी 
पर कार्य करने की इच्छा है। दृढ़ता में तय कर चुके हैं, उस पर पीछे मुड़कर देखने के बजाय, जो दूरी बची है 
उसे तय करने के लिए खुद को आगे बढ़ाते हैं। और कुछ मामलों में, यह 


और चुनौतियों का सामना करने के लिए 


साहसी होना चाहिए। उदाहरण के 


लिए, जब गांधीजी को 4930 में अपने नमक सत्याग्रह को रोकने के लिए 
मजबूर किया जा रहा था, तो उन्होंने जिस चीज में विश्वास किया था उसे 


छोड़ने के बजाय गिरफ्तारी का साहस किया। 
हमारे 


कठिन 


हो जाता है, भले ही हम जानते हों कि यह क्या है। इसके सभी है 


महसूस हो 


और संतुष्टि | संतोष मन 


जीवन में कई परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं जिनमें सही काम करना और आत्म-सुधार को सुविधाजनक बना सकता है। इसका मतलब यह नहीं 
कि किसी के सपने और आकांक्षाएं नहीं हो सकतीं। कोई वर्तमान को 


कार्य करना है 
हमें तीसरे प्रमुख 


प्रकार के कारण हो सकते हैं कि जो हम सर्वोत्तम जानते हैं उसके अनुसार 
मजबूत बने रहने के लिए, जो अच्छा है उसे करने के लिए, है 
गुण की आवश्यकता है, जिसे वैकल्पिक रूप से धैर्य, 
साहस या बहादुरी के रूप में जाना जाता है। यही वह सद्गुण है जिसके द्व 
गरा हम कठिनाई के बीच भी सही काम करते हैं। जब अपने सद्गुणों को 
कायम रखना सबसे कठिन होता है, तो यह धैर्य ही है जो इसका समर्थन 
करेगा। उदाहरण के लिए, जैसा कि कौटिल्य ने भ्रष्टाचार के सन्दर्भ में कहा 


स्वीकार कर सकता है और 
संतोष का अर्थ केवल वर्तमान के साथ शांति से रहना है, न 


वह आराम और तब होता है जब महत्वाकांक्षा लालच बन जाती है। महत्वाकांक्षा और लालच 
के बीच अक्सर एक महीन रेखा होती है। लोग सोच 
उन्होंने अपनी सपनों की जीवनशैली के लिए आवश्यक सभी चीजें हासिल 
कर ली हैं, तो वे जो कुछ भी 
किन ऐसा शायद ही कभी होता है। अपनी सूची से 
निशान लगाने के बाद भी आप 
सकती है कि अभी भी कुछ कमी है। वह 


सकते हैं कि जब 


उनके पास है उससे संतुष्ट होंगे - ले 
सभी उपलब्धियों पर 
करते हैं। यह बेचैनी 
गायब तत्व है कृतज्ञता 
की शांति और सकारात्मकता लाता है जो विकास 


सहज महसूस नहीं 


फिर भी बेहतर भविष्य की कामना कर सकता 


कि आत्म. 


संतुष्ट होना। जब कोई 


प्रकट करने में सक्षम होता है। यह उन सभी अच्छी चीजों को 
लिए दिमाग को खोलता है जो पहले से ही उसके पास हैं। कभी-कभी हम 


होता है, तभी वह जीवन में अधिक प्रचुरता 
देखने के 


कृतज्ञ 


लि 
चीजों को 
आभारी 


हल्के में ले लेते हैं और उनके लिए तथा उन सभी चीजों के लिए 


था, जब जीभ पर शहद हो तो उसका स्वाद न लेना 


कठिन होता है। इसे 


उस सैनिक के गुण के रूप में देखा गया, जो 


जीने के लिए संघर्ष करते हैं, वे मानते हैं 


आध्यात्मिक है । 


अधिक 
जीवन अर्पित करने के लिए दृढ़ था। अब, हममें से जो लोग सात्विक जीवन 
कि हम भी सैनिक हैं, कि हम की 
भी युद्ध में लगे हुए हैं, हालाँकि यह लड़ाई भौतिक नहीं है, बल्कि 


मनुष्य के रूप में हम उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो हमारे पास नहीं है, 
और जो हमारे पास है उसे नजरअंदाज करते हैं या यहाँ तक कि अनदेखा 
भी करते हैं। आज बहुत से लोग सोचते हैं कि जीवन एक दौड़ है जहाँ सावधानीपूर्वक अलग किया जाना 
आपको हर चीज में सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए। हम शायद एक शानदार 
कार, एक बड़ा घर, बेहतर कमाई वाली नौकरी, या अधिक पैसा चाहते हैं। 
जैसे ही हम एक चीज़ हासिल कर लेते हैं, अगली चीज़ की दौड़ शुरू हो 


भलाई के लिए अपना 


हमें भरोसा है कि जीवन 


भारी होना भूल जाते हैं जो उन्हें हमारे जीवन में लाने के लिए आवश्यक 
थीं | हम अक्सर देखते हैं कि क्या 
नहीं किया है। इससे हममें 
हमारे पास जो है, हम कौन हैं 
वास्तविकता का सम्मान 
कि हमारे पास क्या है और हम जीवन में कहां हैं। संतोष का अर्थ इच्छा का 
अभाव नहीं है; इसका सीधा सा मतलब है कि हम वर्तमान से संतुष्ट हैं, और 


संतुलन के रूप में मौजूद 


धमकी देते 


द हैं, और इसलिए उन्हें उन 


हैं। यह दृढ़ता के मामले में विशेष रूप से 
से क्रूरता या कायरता की चरम सीमा तक पहुँच सकता है। 


कमी है या हमने अभी तक क्या हासिल 
कड़वाहट ही आएगी। संतोष का मतलब है कि 


हैं और कहां हैं, उसमें खुश रहना। यह वर्तमान 
करना है। यह इस बात की सराहना करना है 


में जो मोड़ आएगा वह सर्वोत्तम होगा। सभी गुण 
विभिन्न अतिरेकों से 
का विकल्प बनने की 
सच है, जो आसानी 


चाहिए जो सद्गुण 


डॉ. सत्यवान सौरभ 


तिलोक चंद मेहरूम एक प्रसिद्ध 
उर्दू कवि थे, जिन्होंने न केवल 
उनके लेखन के लिए प्रसिद्ध नहीं 
बल्कि उनकी सरल जीवनशैली 
और स्पष्ट गहराई के लिए भी 
प्रसिद्ध थे, और धार्मिक भेदभाव 
से बिलकुल नापसंद थे। 


गीतिका 


टूटे हुए सपनो को अपने जोड़ रहे हैं 
अन्जान दिशाओं की तरफ दोड़ रहे हैं [ह 
उम्मीद का दिया जब बुझता हुआ दिखा 
विश्वास का दीपक जला के छोड़ रहे हैं 
आँखों से आंसू और हम बहने नही देगें 
नयनो का नीर इस लिए निचोड़ रहे हैं 
उनको किया है दूर अपने आसपास से 
जो आस, मनोबल हमारा तोड़ रहे हैं 
किस बात की कलह है क्यों बैर भाव है 
बिन बात ही आपस में क्यों सिर फोड़ रहे हैं 
कैसे करेगें न्याय की उम्मीद हम वहाँ 
सच को जहां पे तोड़ वो मरोड़ रहे हैं 
शालिनी शर्मा 
गाजियाबाद 


मेरे सपनों की उड़ान 


जिन्दा रखकर सपने सारे,नित उजियार वरो। 
तूफानों से लड़ना सीखो,तम पर वार करो |। 
साहस लेकर,संग आत्मबल बढ़ना ही होगा। 
जो भी बाधाएँ राहों में,लड़ना ही होगा || 
काँटे ही तो फूलों का नित मोल बताते हैं। 
जो योद्धा हैं वे तूफाँ से नित भिड़ जाते हैं।। 
मन का सपनों से प्रियवर तुम,अब श्रंगार करो । 
तूफानों से लड़ना सीखो,तम पर वार करो || 
टूटे स्वप्न सजाने से मौसम हर्षाता है। 
सब कुछ होना,इक दिन हमको खुद छल जाता है।। 
असफलता से एक नया,सूरज हरसाता है। 
रेगिस्तानों में मानव तो नीर बहाता है।। 
चीर आज कोहरे को मानव,तुम उजियार करो | 
तूफानों से लड़ना सीखो,तम पर वार करो |। 
भारी बोझ लिए देखो तुम,चींटी बढ़ जाती है। 
एक गिलहरी हो छोटी पर,ज़िद पर अड़ जाती है।। 
स्वप्न सलामत रहें तभी तो राहें मिल पाएँगी। 
और सफलता की मोहक-सी बाँहें खिल पाएँगी || 
अंतर्मन में प्रवल वेग ले,हर डर दूर करो। 
तूफानों से लड़ना सीखो,तम पर वार करो |। 


प्रो.((डॉ.)शरद नारायण खरे 


कर दो बहाल 
पुरानी पेंशन 


(शेर)- वक्‍त है अभी वक़्त पर, दीजिए इस पर ध्यान। 
करके बहाल पुरानी पेंशन, लौटा दो हमारा सम्मान |। 
नहीं रहेगा वरना कल, तुम्हारा वक्त और यह ताज। 
तोड़ देंगे हम कल वोट से, तुम्हारी सत्ता का अभिमान || 


तुमसे यही गुजारिश है, कर दो बहाल पुरानी पेंशन। 
तुम्हारी तरहां ही हमारे लिए, जरूरी है पुरानी पेंशन |। 
तुमसे यही गुजारिश है ----|। 
हमारा भी तो अधिकार है, हम भी जीये सुविधा में| 
नई पेंशन से लेकिन अब, हम है बहुत ही दुविधा में।। 
बुढ़ापे का नहीं है सहारा, यह लागू हुई नई पेंशन। 
तुम्हारी तरहां ही हमारे लिए, जरूरी है पुरानी पेंशन || 
तुमसे यही गुजारिश है ----।। 
रेवड़ी नहीं है यह पेंशन, यह जमा पूंजी हमारी है। 
इसी पेंशन के लिए ही, आत्मा तड़पती तुम्हारी है।। 
तुम तो पाते हो दो या तीन, सच में पुरानी पेंशन | 
तुम्हारी तरहां ही हमारे लिए, जरूरी है पुरानी पेंशन || 
तुमसे यही गुजारिश है ----।। 
देंगे जो भी यह पुरानी पेंशन, वोट हम उसी को देंगे । 
पुरानी पेंशन के विरोधी की, सरकार नहीं बनने देंगे || 
दम लेंगे हम अब तो लेकर, सच यह पुरानी पेंशन | 
तुम्हारी तरहां ही हमारे लिए, जरूरी है पुरानी पेंशन || 
तुमसे यही गुजारिश है ----|। 
गुरुदीन वर्मा उर्फ जी आजाद 
बरां (राजस्थान) 


कितने आधुनिक या असंवैधानिक हम? 


"विकासशील से विकसित होने को आतुर हर भारतवासी, तो निखर जाता है या बिखर जाता है। सभ्य समाज का निर्माण सभ्य 

मनुष्यों होता है। अच्छे संस्कारों के साथ-साथ अपने सत्कारों 
पर भी विचार करना चाहिये। देश विदेश के बड़े-बड़े मंचो पर हम और 
हमारी सरकार के प्रतिनिधि भी यही कहते हैं कि भारत इतना ऊर्जावान 
और तकनीकी के साथ द्रुत गति से इसलिये आगे बढ़ रहा है 


फिर भी रेल, सड़क, मेट्रो पर दिखलाते हैं बदमाशी | 


क्या ऐसे कृत्यों से हम, खो रहे हैं अपनी मर्यादा, 


फिर क्यू कोसें सरकारों को, जब स्वयं हो रहे पगबाधा |" 
जीवन क॑ लगातार बदलते परिवेश में हम आधुनिकता रूपी चादर ओढ़े हर 
बढ़ रहे हैं। नित्य नये 
आयामों को पाने की ललक और कर्तव्यनिष्ठता का भाव ही हमें आगे बढ़ने 
की प्रेरणा देता है। ज्ञान के साथ विज्ञान में हो रहे अभूतपूर्व विकास और 
एवं सहज भी बना रही है। सम्यक और 
चर्तुमुखी विकास रूपी पहिया इस गति से आगे बढ़ रहा है मानो शून्य से 
परिणाम मिल रहे हैं जैसे 
पाँच घण्टे का टी-20 चल रहा हो 


पल कुछ अलग करने का विचार लेकर सतत 


नई-नई खोज जीवन को सरल 


शतक तक पहुँचने में ठीक वैसे ही 
खेल में पाँच दिनों के टेस्ट मैच से 


से ही निर्मित 


क्योंकि यहाँ युवा शक्ति है 


अपने अशोभनीय कृत्यों एवं प्रदर्शनों से ऐसी असहज स्थिति 
देते हैं कि हमें शर्मशार होना पड़ता है 


किन्तु वही युवाशक्ति के नवयुवक एवं नवयुवतियाँ 
उत्पन्न कर 
फिर चाहे वह सड़क पर चलती 


क्रिकेट के 


ट्रेनों में लगातार तेजी 


कम समय में ज्यादा करने की लालसा अर्तमन में समेटे हुए हम विकास के 
नित नये आयाम रच कर पूरे विश्व में अपना परचम लहरा रहे हैं। विकास 
के इस नये पहलू में हम उत्कृष्ट कार्यो के साथ-साथ कुछ ऐसे छुद्र कार्य 
भी कर रहे हैं, जिससे समाज, देश और व्यक्तिगत जीवन में भी शर्मशार 


होना पड़ रहा है। 


जीवन के किसी भी पल में कुछ घटनायें ऐसी होती हैं जिससे जीवन या 


जा रहे जो 


कार्यो का खुलकर विरोध 
होता तो आने 


कारों में अश्लील हरकतें, मोटर साइकिलों पर अश्लील 
साथ-साथ जान जोखिम में डालकर स्टंटबाजी और मेट्रों ट्रेनों में लगातार 
किये जा रहे अशोभनीय एवं गंदे प्रदर्शनों ने सिर शर्म से झुका दिया है 
से बढ़ रही इस 
से कुछ कड़े कदम नही उठाये गये तो 
ही असहज हो जायेगी। मेट्रो में आए दिन कुछ ऐसे अशोभनीय कृत्य होते 
सिर्फ निंदा के काबिल नहीं है बल्कि उनपर एक ठोस कदम 

उठाने की आवश्यकता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इस प्रकार के आपत्तिजनक 


वाले वक्त में सारे नवयुवक नवयुवतियाँ अपने मनमाने 


हरकतों के 


प्रकार की घटनाओं पर त्वरित गति 
आने वाले समय में स्थिति अत्यंत 


करना बेहद जरूरी हो गया है, अगर ऐसा नहीं 
ढंग से 


कुछ भी करते रहेंगे। इन कृत्यों में वो सभी नवयुवक और नवयुवतियॉ 
जितने भागीदार हैं उतने ही उनके आसपास मौजूद मूक दर्शक बने 
आमजन भी हैं, जो इन्हे ऐसे कार्यो को करने से रोकने, टोकने की तो 
दूर बल्कि वीडियो बना कर सोशल / इलेक्ट्रानिक मीडिया 
कर रहे 
सरकारों को एक नई पहल के तहत मिशन 
यह प्रशिक्षण देना चाहिये कि समाज के 
असंवैधानिक एवं अश्लील कार्य होते हुए देखने पर तत्काल एकजुट होकर 
अपनी 
परा कोई अप्रिय स्थिति 
के रूप में 
जिससे समाज की वर्तमान के साथ-साथ आने वाली 
पीढ़ियों को 
तावरण 
आगे भी रहेगा बस हम अपनी युवा पीढ़ी को समुचित 
प्रबन्धन करते हुए सही दिशा एवं दशा प्रदान करें। 


बात 
डिया में दुष्प्रचार भी 
करें उससे पहले ही 
अभियान चलाते हुए 
स्तर पर अनैतिक, 


हैं। ऐसी स्थितियाँ जल्द ही गंभीर रूप धारण 
मोड में 
किसी भी 


चुप्पी को तोड़ते हुए उन्हे रोके और विरोध करने पर यदि उनके द्व 
उत्पन्न की जाए तो तत्काल सम्बन्धित अभियान 


सूचित करें, 


कार्यरत संस्था/पुलिस को 


कुशल, सुखी, सौहार्दपूर्ण एवं समृद्द वा. 
मिल सके। भारत आज भी विश्वगुरू हे और 


प्रीति अरुण त्रिपाठी, 
प्रयागराज 


जब मूर्तियों से निकला दूध 


उत्तर प्रदेश के आप मुझे एक ऐसा हैरान कर देने वाला प्रकरण प्रकाश 
में आया है जिसमें जिले के देवी मंदिर में अचानक सभी मूर्तियों से दूध 
निकलने लगा। स्थानीय लोग इसे भगवान का चमत्कार मान रहे हैं और 
श्रद्धालु मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। 
मंदिर के पुजारी से पूछा गया कि क्या किसी ने दूध चढ़ाया था तो उस 
पर उन्होंने जवाब दिया कि 5:00 बजे मंदिर खोला 
लेकर अब तक किसी ने भी दूध से मूर्तियों का विशेष नहीं किया है। 
मामला चाहे जो भी हो लेकिन मंदिर में पहुंचकर मां 
शिव पार्वती सहित अन्य देवी देवताओं के दर्शन घर श्रद्धालु धूप दीप 


जला रहे हैं। 


भारत 


सूच्य है कि मस्जिद में मुख्य रूप से सुमित और दिन की सभी नमाज 
होती है। मस्जिद का निर्माण 40 शुभारंभ किया गया था। यह मस्जिद 
काहिरा की चौथी सबसे पुरानी मस्जिद है और शहर की दूसरी 
फातिमिया दौर की मस्जिद है। जो 43,560 वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैली 
हुई है इसका प्रांगण 5000 वर्ग मीटर में है। 


नशीली दवाओं के 
दुरुपयोग और अवैध 
तस्करी के विरोध में 
अंतर्राष्ट्रीय नशा 
मुक्ति दिवस के 
अवसर पर सोमवार 
को बेंगलुरु के 
विधानसभा में 
आयोजित रैली में 
कर्नाटक के उप-मु 
ख्यमंत्री डीके 
शिवकुमार व मंत्री बी 
. नागेंद्र छात्रों के 
साथ | 


मेजर रामा राघोबा राणे भारतीय सेना 
में एक कमीशन अधिकारी थे। उन्होंने 
4947-48 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के 
दौरान सेवा की और उन्हें देश के सर्वोच्च 
वीरता पुरस्कार, परमवीर चक्र से सम्मानित 
किया गया। यह उनके साहसी कार्यो के 
कारण था; कि कश्मीर के राजौरी जिले पर 
भारतीय सेना ने कब्जा कर लिया। ॥॥ 
जुलाई 4994 को प्राकृतिक कारणों से मेजर 
रामा राघोबा राणे की मृत्यु हो गई। 

राम राघोबा राणे बचपन में अपनी पढ़ाई 
पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि 
उनके पिता पुलिस बल में थे, और उन्हें 


Sp 4, 


राज्य के विभिन्न हिस्सों में घूमना पड़ता उन्होंने 


था। 
एक युवा के रूप में, राम राघोबा राणे 


प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को काहिरा में स्थित विश्व की 44वीं 
शादी की ऐतिहासिक अल हकीम मस्जिद का दौरा किया। मस्जिद का 
के दाऊदी बोहरा समुदाय की मदद से जीर्णोद्धार किया गया है। 


इस विषय में जब 


जाता है तब से 


चंडी महारानी व 


गुजरांवाला, 


सिंह की मृत्यु 


ह रणजीत सिंह का जन्म 43 नवंबर ॥780 को 


पाकिस्तान) में महा सिंह और उनकी पत्नी राज 
कौर के घर हुआ था. उनके पिता सुकरचकिया 
मसल के कमांडर थे. बचपन में रणजीत सिंह 
छोटी चेचक बीमारी से पीड़ित हो गए थे, जिसके 
परिणामस्वरूप वह एक आंख से देख नहीं पाते 
थे। जब वह 42 साल के थे तब उनके पिता महा 


उनकी माँ ने पाला था. उनका विवाह 4796 में 
कन्हैया मसल के सरदार गुरबख्श सिंह संधू और 
सदा कौर की बेटी मेहताब कौर से हुआ था। जब 


खी 


सुकरचकिया मसल (वर्तमान 


हो गयी थी, जिसके बाद उन्हें 


शुरू कर दिया | 


2 


अभियान शुरू 
भरपाई करते 


dds 


पर कब्जा कर 


| 


किया । 


मोर्चे पर भेज दिया गया. जहां वह जल्द ही 
नाइक के पद तक पहुंच गए। 
म्यांमार में सेवा करते समय, राणे और 
उनकी टीम को उनके कमांडर ने पीछे रहने 
और पीछे हटने वाले सैनिकों को कवर 
करते हुए कुछ महत्वपूर्ण संपत्तियों को नष्ट 
करने का आदेश दिया था। उनसे वादा 
किया गया था कि उन्हें एक नौसैनिक 
जहाज द्वारा निकाला जाएगा, लेकिन जहाज 
कभी भी उनके बचाव में नहीं आया। 
राणे ने अपने लोगों को सुरक्षित रूप से 
देशों की सीमा तक वापस पहुंचाने की 
जिम्मेदारी ली। जिसके परिणामस्वरूप, 
[ने बुथिदौंग नदी को अकेले पार करने 


बुथिदौंग नदी के तट पर जापानी सैनिक. 


महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के 
आहवान से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने स्वयं 
कई विरोध प्रदर्शनों में भाग लिया; ब्रिटिश 
शासन को खत्म करने की मांग। 

राम राघोबा राणे को किसी भी प्रकार की 
परेशानी से दूर रखने के प्रयास में, उनके 
पिता ने उन्हें उनके पैतृक गाँव वापस भेज 
दिया था| 

40 जुलाई 4940 को, जब राणे मात्र 22 


† द्वारा गश्त की जा रही थी। राणे के लिए 
अपने लोगों को बिना पहचाने सुरक्षित स्थान 
पर ले जाना बहुत मुश्किल हो गया | 
अपने बेहतर नौवहन कौशल का 
करते हुए, राणे ने अपने लोगों को 
रहे जापानी सैनिकों से आगे 
अपने लोगों के साथ सुरक्षित 
पहुंचने में सक्षम हुए | 
कहा जाता है कि दूसरे विश्व युद्ध के 
राघोबा राणे ने अपनी लाइट 


उपयोग 
गश्त कर 


वर्ष के थे; उन्होंने जापानी सेना के खिलाफ 
ब्रिटिश युद्ध प्रयासों में योगदान देने का 
फैसला किया, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें 
बॉम्बे इंजीनियरिंग ग्रुप में एक सिपाही 
के रूप में नामांकित किया गया। 

एक प्रशिक्षणाधीन भर्ती के रूप में, राणे 
को सर्वश्रेष्ठ भर्ती' ट्रॉफी से सम्मानित किया 
गया और उन्हें कमांडेंट की छड़ी भी प्रदान 
की गई। 

ट्रेनिंग पूरी करने के बाद राणे को पूर्वी 


RR ा 2, /मुद्रक / 


दौरान राम 
मशीन गन की मदद से जापानी एयरफोर्स 


के एक विमान को मार गिराया था। 


वह 46 साल के थे. उनकी शादी के बाद उनकी 
सास ने भी उनके जीवन में सक्रिय रुचि लेना 


रणजीत सिंह का शासनकाल और साम्राज्य 
रंजीत सिंह 48 साल की उम्र में सुकेरचकिया 
मसलक के अधिपति बन गए। सत्ता संभालने के 
बाद उन्होंने अपने क्षेत्र का विस्तार करने के लिए 


शुरुआत की और 4799 में भंगी मसल से लाहौर 


राजधानी बनाया. फिर उन्होंने पंजाब के बाकी 
हिस्सों पर कब्जा कर लिया। 4804 में उन्होंने 
सभी सिख गुटों को एक राज्य में एकजुट किया 
और 42 अप्रैल को बैसाखी के दिन “महाराजा” की 
उपाधि ग्रहण की. इस समय उनकी आयु मात्र 20 
साल थी. फिर उन्होंने आगे अपने क्षेत्र का विस्तार 


उन्होंने 4802 में भंगी मिस्ल शासक माई सु 
खन से अमृतसर के पवित्र शहर को जीत लिया। 
उन्होंने 4807 में अफगान प्रमुख कुतुब उद-दीन 
से कसूर पर कब्जा करके अपनी जीत जारी र 


बढ़ाया और अं 
रेखाओं तक आश्चर्यचकित 


किए। उन्होंने अन्य गुमराहों की 
हुए अपने विजय अभियान की 


| 


EA 


लिया और बाद में इसे अपनी 


5] 


का 


। वह 4809 में हिमालय के कम हिमालय में 
कांगड़ा के राजा संसार चंद की मदद करने के 
लिए गए थे. सेनाओं को हराने के बाद उन्होंने 
कांगड़ा को अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया 
4843 में, महाराजा रणजीत सिंह कश्मीर में एक 
बार्कजे अफगान अभियान में शामिल हो गए, 
लेकिन बार्केज़ द्वारा धोखा दिया गया था। फिर भी लड़ाई में हुआ था. सिख खैबर दर्रे को पार करने 
वह अपदस्थ अफगान राजा के भाई शाह शोज 
को बचाने के लिए 
क्षण-पूर्व में सिंधु नदी पर अटॉक के किले पर 
कब्जा कर लिया. तब उन्होंने शाह शोजा पर 
प्रसिद्ध कोह-ए-नूर हीरे के साः 
दबाव डाला जो उनके कब्जे में 

उन्होंने अफगानों से लड़ने और 
बाहर निकालने में कई साल बिताए. आखिरकार 
उन्होंने पेशावर सहित पश्तून क्षेत्र पर कब्जा कर 
लिया और 7878 में मुल्तान प्रांत 
उसने इन विजय के साथ मुल्तान क्षेत्र में सौ वर्षो 
से अधिक के मुस्लिम शासन को 
उन्होंने 4849 में कश्मीर पर कब्जा 

रणजीत सिंह एक धर्मनिरपेक्ष 
जिनका सभी धर्मो में बहुत सम्मान 
सेनाओं में सिख, मुस्लिम और हिंदू शामिल थे और 
उनके कमांडर भी विभिन्न धार्मिक 
आते थे। 4820 में उन्होंने पैदल सेना और तोप 
खाने को प्रशिक्षित करने के लिए कई यूरोपीय 
अधिकारियों का उपयोग करके अपनी सेना का 
आधुनिकीकरण करना शुरू किया. उत्तर-पश्चिम 
सीमांत में हुई विजय में आधुनिक सेना ने 
अच्छा प्रदर्शन किया 
4830 के दशक तक अंग्रेज 
विस्तार करने लगे थे। वे सिंध प्रांत को अपने 
लिए रखने पर आमादा थे और रणजीत सिंह को 


महाराजा रणजीत सिंह एक शानदार व्यक्तित्व वाले एक सक्षम और 
न्यायप्रिय शासक के रूप में याद किया जाता है. उनका साम्राज्य 


धर्मनिरपेक्ष था जहां सभी धर्मो का सम्मान किया जाता था और 
उनकी धार्मिक मान्यताओं के कारण किसी के साथ भेदभाव नहीं 
| किया जाता था। उन्होंने हरमंदिर साहिब के सुनहरे सौंदर्यीकरण में 
| भी प्रमुख भूमिका निभाई। उनके साहस और वीरता के लिए उन्हें 
| दुनिया भर में बहुत सम्मान दिया गया था, इसीकारण उन्हें 
| “शेर-ए-पंजाब” (“पंजाब का शेर” के रूप में जाना जाता था। 


करते थे। यह रणजीत सिंह के लिए स्वीकार्य नहीं 
था और उन्होंने डोगरा कमांडर जोरावर सिंह के 
नेतृत्व में 


| ५ 2| ५. kb 


थ भाग लेने का 
था। 
र उन्हें पंजाब से 


भी जीत लिया। 


समाप्त कर दिया 
कर लिया। 

शासक थे, 
था. उनकी 


समुदायों से 


अंततः 4834 में रणजीत सिंह के उत्तरी क्षेत्रों को 
लद्दाख में विस्तारित किया 


अफगानों 


की ओर बढ़ रहे थे और अफगान सेनाओं ने 
गया और पेशावर के दा जमरूद पर उनका सामना किया. अफगानों ने 
पेशावर पर आक्रमण करने 
लेने का प्रयास किया, लेकिन 
में रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई और 4846 में 
सिख सेना को प्रथम एंग्लो-सिख युद्ध में हराया 
गया । 4849 में द्वितीय एंग्लो 
तक पंजाब में अंग्रेजों ने सिख साम्राज्य का अंत 
कर दिया। 

व्यक्तिगत जीवन-रणजीत 
किये थे. उनमें सिख, 
धर्म की पत्नियां थीं। उनकी कुछ पत्नियां के नाम 
मेहताब कौर, रानी राज कौर, रानी रतन कौर, 
रानी चंद कौर और रानी राज बंसो देवी थीं 
उनके कई बच्चे भी थे जिनमें बेटे खड़क सिंह, 
ईशर सिंह, शेर सिंह, पशौरा सिंह और दलीप सिंह 
शामिल हैं। 

हालाँकि उन्होंने केवल खारक सिंह और दलीप 
सिंह को अपने जैविक पुत्र के रूप में स्वीकार 
किया । 

रणजीत सिंह की 27 जून 4839 को लाहौर में 


महाराजा जा रणजीत जीत सिंह एक कुशल शासक क्‍ 


एक अभियान को अधिकृत किया जिसने 


| 837 में सिखों और 
के बीच आखिरी टकराव जमरूद की 


वाले सिखों को वापस 
असफल रहे | 4839 


-सिख युद्ध के अंत 


सिंह ने कई विवाह 
हिंदू और साथ ही मुस्लिम 


सजा 
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बहुत 
क्षेत्रों 


भारत में अपने 


उनकी मृत्यु हो गई और वहीं उनका अंतिम 
संस्कार किया गया और उनके अवशेष पंजाब के 
लाहौर में रणजीत सिंह की समाधि में रखे गए। 


गया। 4947-48 के भारत-पाकिस्तान युद्ध 


उनकी योजनाओं 


को स्वीकार करने की कोशिश 


जांघ कट गई है लेकिन उन्होंने अपने पैर 


के दौरान राणे 37वीं फील्ड असॉल्ट कंपनी 
के प्रभारी थे। उनकी कंपनी का उद्देश्य 
दुश्मन द्वारा बिछायी गयी बाधाओं को दूर 
करना था; ताकि पैदल सेना की टुकड़ियां 
और टैंकों का काफिला राजौरी पर कब्जा 
करने की ओर बढ़ सके । 

8 अप्रैल 4948 को, राणे और उनकी 
कंपनी विशाल देवदार के पेड़ों 
और एंटी-टैंक खदानों से बनी बाधाओं को 
साफ कर रहे थे, तभी अचानक उन पर 
दुश्मन की ओर से भारी मोर्टार हमला हुआ 
जिसके परिणामस्वरूप, उनके 2 लोग मारे 
गए । जबकि राणे समेत 5 अन्य घायल हो 
गए. लेखिका रचना बिष्ट रावत की पुस्तक 
द ब्रेवः परमवीर चक्र स्टोरीज में इस स्थिति 
का वर्णन इस प्रकार किया गया है, यह तब 
होता है जब राणे और उनकी सौपर्स की 
छोटी टीम को कार्रवाई में लगाया जाता है 


वे सड़क के अवरोधों को साफ करना शुरू 
करते हैं, लेकिन जल्द ही अंधेरा हो जाता है 
और वे दुश्मन की गोलीबारी से 
आश्चर्यचकित हो जाते हैं। पाकिस्तानी 
वापस आ गए हैं और सड़क साफ करने की 
कोशिश कर रहे लोगों पर मोर्टार दाग रहे 
हैं। दुर्भाग्य के एक झटके में, राणे ने अपने 
चार लोगों को खो दिया। सैपर आबाजी 
मोरे और रघुनाथ मोरे मारे गए; सैपर्स 


उनके वरिष्ठ उनकी नेतृत्व क्षमताओं से 


सीताराम सुतार और केशव अम्ब्रे बुरी 


बहुत प्रभावित हुए और उन्हें हवलदार के 
पद पर पदोन्नत करने का निर्णय लिया। 

जैसे-जैसे युद्ध आगे बढ़ा, राणे को 
सूबेदार के पद पर पदोन्नत किया गया और 
जब भारत को स्वतंत्रता मिली, तो उन्हें 
सेकंड लेफ्टिनेंट के पद पर पदोन्नत किया 


तरह घायल हो गए और बाद में अस्पताल 
में उनकी मृत्यु हो गई, जबकि लांस 
नायक एमके जाधव की रीढ़ की हड्डी 
में एक स्प्लिटर लगा, जिससे वह जीवन भर 
के लिए अपाहिज हो गए। राणे को भी एक 
छींटे से गहरी चोट लगी है जिससे उनकी 


सम्पर्क सूत्र- 


से भारी रक्तस्राव के बावजूद बाहर निकलने 
से इनकार कर दिया और केवल प्राथमिक 
उपचार के लिए कहा। 

राणे को पता था कि दुश्मन उन्हें दिन के 
उजाले में देख सकता है, इसलिए उन्होंने 
रात में काम करने का फैसला किया और 
चूँकि बाधाओं को हटाना मुश्किल था, 
इसलिए राणे ने एक सुरक्षित अलग लेन 
बनाने का फैसला किया ताकि टैंक और 
सैनिक राजौरी तक जा सकें 

40 अप्रैल 4948 को, 43 किलोमीटर की 
दूरी तय करने के बाद, बाधाओं की एक श्रूं 
खला के कारण आगे 
रुक गई। राणे और उनकी कंपनी तुरंत 
हरकत में आ गई। बाधाओं को दूर करते 
समय, राणे और उनके लोग दुश्मन की 
मशीन-गन की भारी गोलीबारी की चपेट में 
आ गए। राणे ने तुरंत एक योजना बनाई, 
जिसमें एक टैंक को सड़क की ओर ले 
जाना था और टैंक की आड़ में, राणे 
विस्फोटकों की मदद से बाधाओं को नष्ट 
करने का काम जारी रखेंगे । 
उनका विचार काम कर गया, और जल्द 
ही राणे और उनकी टीम ने बाधाओं को 
नष्ट कर दिया, जिससे टैंक कॉलम और 
पैदल सेना के सैनिकों को आगे बढ़ने में 
काफी मदद मिली 

राम राघोबा राणे के प्रयासों के कारण, 
चार दिन, यानी 8 से 44 अप्रैल 4948, 
राजौरी जिले पर कब्जा करने में निर्णायक 
साबित हुए | 

मेजर रामा राघोबा राणे 4968 में भारतीय 
सेना से सेवानिवृत्त हुए, लेकिन उन्हें 4974 
तक सेना द्वारा फिर से नियुक्त किया गया। 


बढ़ती भारतीय सेना _ 


ghoonghatkibagawat37@gmail.com 


उनके उत्तराधिकारी के रूप में पुत्र खड़क सिंह 
स्वीकार किया गया लेकिन उनकी मृत्यु के 40 वर्ष 
के भीतर सिख साम्राज्य का अंत हो गया। 


इस अंक में प्रकाशित सभी अग्रलेख, 
कथा-लघु कथा, कविता, व्यंग्य, विचार 
विमर्श लेखकों एवं विचारकों की अपनी 
कल्पना प्रसूति हैं। त्रुटियां मानवीय 
स्वभाव का अंग हैं जिनकी ओर ध्यान 
आकृष्ट करना एक जागरूक पाठक की 
बिशेषता होती है। 

अतः आप सभी सुधी विज्ञजनों, 
से ऐसी अपेक्षा की जाती है कि आप 
अपने पत्रों के माध्यम से इस अंक में 
प्रकाशित त्रुटियों की ओर ध्यान आकृष्ट 
भी समय-समय पर कराते रहें ताकि उन 
ज्रुलियों की पुनरावृत्ति से बचा 

बिवाद की स्थिति में न्य 
खपुर का निर्णय अंतिम व मान्य 


पंकजधर द्विवेदी द्वारा जनप्रकाशन प्रेस, निकट रीड्स साहब का धर्मशाला से मुद्रित एवं 45 बादशाहबाग, जगन्नाथपुर, 
गोरखपुर से प्रकाशित। सम्पादक- 


